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नासदौोयसूक्त : एक अनु शौलन 


सम्पण वेदिक वाङ्मय मे नासदीयसूक्तका विशिष्ठ स्थान है। “यह्‌ 
सूक्त वेदिक कवि की कल्पना का सुन्दरतम निदशंन है, श्रौर इसका जोड़ दूसरा 
नहीं मिलता” ।) यह “्रपनी श्रनेक कमियों के बावजुद भी भारतीय दशन 
के इतिहास में सबसे श्रधिक महत्त्व वाला है। "ˆ `` यह्‌ सव्य है कि इस बात 
के लिए इसकी श्रालोचना की जा सकती है कि इसके विचार घंघले ९वं भ्रनि- 
रिचित हे, यह्‌ विरोधी तत्त्वों मे ऊटपटांग तरीके से एकता स्थापित करता है, 
कितु इन कठिनाइयों का प्रवेश एेसी बात है, जिसको प्रशंसा की जानी चाहिये 
उपलग्धि के लिए इतनी श्रधिक नहीं जितनी कि उस मनीषी के लिए, जिसने 
चिरंतन तत्तत को जानने का प्रयास क्रिया था, क्ितुजो श्रपने श्राप को 
संतुष्ट करने मे श्रसफल रहं गया था । निश्चय ही इस सूक्त के प्रमुख बिन्दु 
काबादके श्रधिकांश दशंनमे पूनरावतेन हुप्रा है, कितु इसकी संशयालु 
प्रात्मा भ्राज भी भारत की श्रेष्ठ दाशंनिक पद्तियोंमे हाथ उठाए श्रलग खडी 
है ।''* इसी संशयालु श्रात्मा को ग्रान्तरिक व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को भ्रभि- 
व्यक्ति'3 संज्ञादी गयी है । इस सूक्त मे प्राकृतिक, मनोवज्ञानिक, दाशं निक, 
चिन्तनात्मक तथा संशयात्मक विचारों का भ्रदुभूत संगमहे।* इसप्रकार 
की मिधित प्रतिक्रियाश्रों के बावजूद इस सूक्त को मानव-जाति के इतिहास का 
सूक्ष्मतम दाशंनिक काव्य घोषित किया गयाहै।* सृष्टि-रहस्य कौ दुविजञे- 
यता को सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने स्वेयं ही स्वीकार किया हे (मन्त्र 
) एेसी स्थितिमे हम ऋषि से यह्‌ भ्रपेक्षा नहीं कर सक्ते किं वह्‌ सृष्टि 


| अ , कीथ, ए०्वी० : वैदिक धमे एवं दशन (अनु. सू्ंकान्त) वाराणसी, 
१६६५, भाग २, प° ५४५ 

२. उपरिवत्‌, पृ* ५४३, तथा ए. ए. मक्डोनल हिस्दी श्राफ संस्कृत लिट- 
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प्रक्रिया कौ कोई सुसंगत तकं-सम्मत व्याख्या देदे । कितु इस व्याख्या की खोज 
को यात्रामें हम ऋषि के सहयात्री श्रवद्य हो सकते ह जैसे ऋषि ने श्रपनी 
गवेषणा के भ्रन्त में यह्‌ घोषणा की थी । श्रथाको वेद यतश्रा वभ्रुवः (मन्त्र 
६) उसी सूक्त को समभने की चेष्टा करनेवाले मनीषियों ने वोषखाकी कि 
इसे 'टीक-टीक समभ लेना टेढ़ी खीर है 15 प्रस्तुत निबन्ध मे इस सूक्त को 
ठटीक-ठोक समकलेनेका दावा नहीं कियाजारहाहै किन्तु इस सूक्त की 
व्याख्या के प्रयत्नो को संक्षेपमें श्रंकित करते हृए यत्र-तत्र श्रपनी प्रतिक्रिया 
भ्रभिव्यक्तं करने का विनच्न प्रथास भ्रवश्य है । 

मुक्त प्रारम्भ इस प्रकार होताहै। न तव सत्‌ था, न श्रसत्‌, न रजस, न 
व्योम श्रौरन व्योम परवर्ती । न कोई ्रावरण था। वह्‌ कहा होता ? श्रौर 
किसके सृख के लिए होता? क्या गहन गम्भीर जल था? नहीं वह भीनथा।न 
मृत्यु थी, न भ्रमत, न राते का चिह्न थान दिन का, वह्‌ एकाकी श्रपनी रक्ति 
से विना वायु सवास ले रहा था, उसङ् ्रतिरिक्त कृच मी तो न था । श्रन्व- 
कार से आवृत्त अ्रन्धकार था । श्रप्रज्ञात सलिल ही यह्‌ सव कुदंथा। तपकी 
महिमा से तुच्छ जो भ्रावेष्ठित चतुद्विक श्रस्तित्वथा वहु उत्पन्न हुञ्ना । 
भ्ारस्भ में मनके प्रथम वीजकाम का श्राविर्भाव ग्रा । कवियों ने मनीषा से 
हृदय मे विचारकर सतु का श्रसतु से सम्बन्ध खोज निकाला । सृष्टि के हितुभ्रों 
को ररिमयां तिरछी फल गई; ये ऊपर श्रीर नीचे पिखर गईं । वे भोक्ता 
(रेतोधा) तवा भोगय^(महिमा) मे परिणत हो गईं इनमें मोग्य (स्वधा) निकृष्ट 
थातथा भोक्ता (प्रयति) उक्ृष्ट था। वस्तुतः कौन जान सकता है, कौन 
बता सक्ता दै यह विविध प्रकार की सृष्टि किन उपादान श्रौर निमित्ती से 
भ्रां । देवता तो इसके बनने के बाद ्राये, फिर कवीन कह सकता है कि यह 
कहां ते राई ! यहां सृष्टि जर्हासे श्रा है, उसने इसे धारणा किया या नहीं - 
जो इसका परम व्योम में श्रध्यक्ष ह वहु जानताहै या ायद वहु भी नहीं 
जानता । 

सात मन्तवो की इन चोदह्‌ पंक्तियो में इतना गम्भीर तत्व सन्निविष्ठ हो 
गया हे कि इस सूत का टीक-टीक समम पाना शायद वैदिक काल में ही 
दुष्कर हौ गया था । इस सूक्त कौ प्रथम पवित को श्रक्षरशः उद्धत करके उसकी 
व्याख्या करते हुए रातपथ ब्राह्मण लिखता है--उस समयन त्‌ थान भ्र्षत्‌, 
केवल मनधाजोनसत्‌ हैन भ्रसत्‌ 1 > इश्क श्रनन्तर दातपथ ब्राहमण ने मन 


६. कोथ, ए० बी ०, पूर्वोद्त, प° ५४४ 


% त तन्मन रवा । `` तासदासीन्नो सदासीत्तदानीभित्ति नैव हि सन्मनो 
नेवासत्‌ शतपथ ब्राह्मण, १०, ५.३... १-२. 


च 
१ 
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कौ महिमां बतलाते हुए मन की स्तुति मे एकं पुरा निबन्ध ही लिख डाला है। 
--तद्यत्कि चेमानि भुतानि मनसा सङ्कल्पयन्ति तेषामेव सा कतिः“ "एतावती 
वं मनसो विभूतिरेतावती विसृष्टिरेतावन्मनः' ˆ इत्यादि ।5 मन को सदसद्‌ 
विलक्षण बतलाने वाला यही शतपथ ब्राह्मण जब सृष्टिके प्रारम्भमें श्रसत्‌ 
को बतलाते हए ्रसत्‌ का भ्रथं ऋषि" श्रौर ऋषिका भ्रथं प्राण' करता हैः 
तो यह्‌ कहना कठिनिहो जातादहै कि इस सूक्तकौो प्रथम पंक्ति की पूर्वोक्त 
व्याख्या कितनी प्रामाणिक मानी जाये । रातपथ ब्राह्मण की इस दूसरी मान्यता 
का श्राधार कऋछ्वेद को यह्‌ पंक्ति प्रतीत होती है-देवानां पूव्यं युगेऽसतः 
सदजायत १०। 


ब्राह्मण ग्रन्थों दारा की गई इस प्रतीकात्मक ग्याख्या तथा स्वयं वेद के 
कु प्रततरंग साक्ष्यं को लेकर पंडित मधुसुदन श्रोानेश्रपने ग्रन्थ दसवाद्‌ 
रहस्य मे इस सुक्त में दसवादों को छायादेखी है । डां० वासुदेवह्रसण श्रग्रवाल 
नेश्रोकाजी को पद्धति का श्रनुसरण करते हए इस सूक्त पर विस्तृत व्याख्या 
कीटं । श्रोभाजी ने जिन दस वादों का बीज इस सूक्त में देखा है उन वादों 
के नामये हँ-- 


१. सदसद्‌वाद, २. रजोवाद, ३. व्योमवाद, ४. परावरवाद, ५. भ्रावरण- 
बाद ६. श्रम्भोवाद. ७. भ्रमृत-मृत्युवाद, ८ श्रहोरात्रवाद, €. देववाद, भ्नौर 
१०. ब्रह्मवाद 1 इनमे प्रथम नौ वाद पूवेपक् है, ब्रह्मवाद सिद्धान्त पक्ष है। 
सूक्त के प्रथम दो सन््ोमेंही इन वसों वादों का उल्लेख श्रा गया है । 

(१) सदसद्‌वाद कै भ्रनुसार भ्रसद्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति हुई । श्रसत्‌ प्राण 
रव्ति है, सत्‌ मौतिक सृष्टिदहै। स्वयं इस सुक्तमें भी श्रसत्‌ मेंसत्‌ का 
सम्बन्ध खोजे जाने कौ बात कही गद है (मन्त्र ४) । भ्रसत्‌ को सायणाचार्यने 
प्रव्याकरृत भी कहा है (मन्त्र ४) किन्तु उन्होने प्रथम मन्त्र मै श्रसत्‌ का श्रथं 
शराविषाणवत्‌ किया है । जे° गोंडा ने श्रसत्‌ का श्रथं 1405' तथा सत्‌ का 
ग्रथे /6087105' किया है ।१ १ तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी आनेवाले इसी सूक्त पर 
टीका करते हुए सायण ने इसे भ्रव्यक्तावस्था मानाहै जोन नामरूप-- 
विशिष्ट सत्‌ थौ न नर विषाणादि के समानं शून्य 1१२ 


८. रा० ब्रा०, १०, ५३, ३ 
६. श्रसद्रा इदमग्र श्रासीत्‌ । तदाहुः कि तदसदासीदिति । ऋषयो वाव ते 
मरगरे श्रसदासीत्‌ । तदाहुः के ते ऋषयः इति। प्रणा वा ऋषयः। 
उपरिवत्‌ ६. १. १.१ 
१०. ऋर्वेद, १०. ७२. २ | 
११. (30708, - , <€166{60 81०५1६35, 1610690, 1975. *0]. 1] 
१२. तेत्तिरीयत्राह्यण, २. ८. ६. ३ 
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(२) रजोवाद के भ्रन्त्गेत सृष्टि के उपादान-कारण को रजस्‌ कहा गया 
है रजस्‌ गति का प्रतीक दै१३ श्रौर लोकों का वाचक ह ।'“ यदि रजस्‌ गति 
है तो भ्रज स्थिति है। 


(३) व्योमवाद भ्राकाश को ही सृष्टि का सूल मानता है। सृष्टि के 
उत्पत्ति क्रममें श्राकाड की स्थिति प्रथम है-- भ्रात्मन भ्राकाशः सम्भूतः 
श्राकाराद्वायुर्वायोरग्निः१ ९ श्राकाश का गुण शब्द सृष्टि प्रक्रिया के साय वेदिक 
मान्यता१७ मे ही नहीं वदिकेतर भान्यतश्रों मे भी सम्बद्ध रहा 2. ९५॥॥ 

(४) परावरवाद के श्रनुसार श्राकाश का मूल भी श्रक्षर तत्त्व हे। यही 
परतत्त्व श्रपरतत्त्व से युक्त होकर संसार का मूल कारण बनता!) पर 
कूटस्थ दै (्रन्तरजायमानः) तथा श्रपर सतत परिवतनश्ील (बहुधा जाय- 
मानः) ~° । 

(५) श्रावरणवाद के श्रनुसार प्रत्येक सृजन को एक "प्रमा! होतीरहै, एक 
योजना होती है । वेद मेँ सृष्टि की योजना प्रतिमा अर्थात्‌ (माडल भ्रौर॒ उपा- 
दान कारण का प्ररन उठाया गया है। कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमुर 
यहाँ प्रलयावस्था में सृष्टि कौ योजना का भी निषेध कियागया है । योजना किसी 
प्रयोजन से प्रेरित होती ह । प्रयोजन को यहां शमं" शब्द द्वारा कहा गया हं । 
विना प्रयोजन के योजना नहीं होती । प्रलयावस्था में सृष्टि का कोई प्रयोजन 
न थाभश्रतः सेष्टि की कोई योजनाभीन थी । दातपथन्राह्यण भ्रपने विलक्षण 
ढंगसे “शमे' श्रौर "चमे" भ्र्थात्‌ प्रयोजन श्रौर योजना को एक ह्‌। बतलाता 
६ ।२२ यहाँ चमे शब्द “श्रावरण' का ही पर्यायदै। 


१३. चलञ्च रजः- साह्भयकारिका, १३ 

१४. लोका रजास्युच्यन्ते । निरुक्त, ४, १६ 

१५. वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ । 
छऋर्वेद, १, १६४, ६ 

१६. तंत्तिरीयारण्यक ८. १ 


१७. श्रु सूवे पितरमस्य मूधन्‌ । ऋग्वेद, १०. १२५. ७ । स भूरिति व्याहरत्‌ 


सा इयं पृथ्व भ्र भवत्‌ ।- शतपथ ब्राह्मण, ११. १.६. ३ 


- ७0५ 3५10 "164 (ला ८ ४6 1111 87 पाला ३8 1121. {116 
21016, ए. 1 


१६. ऋग्वेद, ९१.१६४, १,५-१८ 
२०. यजुर्वेद, ३१. १६ 

२१. ऋग्वेद, १०. १३०. ३ 
५१८८ 


१८ 


शमं चमं वा एतक्कृष्णस्य तन्मानुषं, शमं देवत्रा ।-शतपथ, ३.२.१.८ 
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(६) श्रम्भोवाद सम्भवतः वेदिक दशेन का सर्वचिक लोकप्रिय मत है 123 
इस मत के श्रनुसार संसारकेप्रारम्भमें जल ही जल था । सायण ने श्रम्भोवाद- 
परक श्रतियों को भ्रवान्तर प्रलय विषयक बतलाया हे (मन्त १ )--श्रतिस्त्वा- 
न्तरप्रलयविषया श्रम्भोवाद का प्रभाव वैदिक ऋषि के मन पर इतनागहरा 
याकि प्रथम मन्त्र सें श्रम्भ्‌ की स्थिति को नकार कर तृतीय मन्त्र में स्वयं 
इसी ने सलिल की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस विरोध को बचाने के 
लिए सायण को इसे \८षल या \८सल गत्यथेक धातु से भ्रौ रादिकं प्रत्यय 
इलच्‌ करके व्युत्पत्तिलम्य श्र्थपरक लेकर (कारण से श्रविभक्त' केखूपमेया 
'सलिलमिव' इस लुप्तोपमा के रूप मे मानना पड़ा । सलिल का श्रथं तीसरे 
मन्वमे जे० गोंडाने भीपानीन कर “७8४1०8'' किथा है २४ डा° सूयं- 
कान्त ने भी सलिल को 4८सु धातु से बना हुभ्रा मानकर “गति वाला “हरः 
कत वाला'' प्रथं किया है ।२* यहां मानो स्वयं ऋग्वेद का ऋषि ही श्रम्भोवाद 
फी स्थुल वेदिक कल्पना का प्रत्याख्यान करते हुए उसे बचकाना-सा समकर 
संस्कृत भाषा मे एक शब्द के श्रनेक श्रयं देने की श्रदुभुत क्षमता का लाभ 
उठाकर "'सलिल'' शब्द की प्रधिक सूक्ष्म, दाशेनिक श्रौर प्रौढ व्याख्या उप- 
स्थित कर रहा है । यह्‌ वैदिक दशन के ्रपने समयमे एक जीवित दशंन 
होने का प्रमाण है कि एक मनीषी दूसरे मनीषी के विचारोंको पूणं ्रादर 
देते हुए भी उसमें सुधार के सु्ाव दे पाताहै। हमारे इस मत कौ पुष्टि इस 

तथ्यसेभीहोती रहै कि जहाँ सृष्टि को उत्पत्तिका उल्लेख है वहां सलिल" 
प्रथवा ““श्रापः” शब्द का प्रयोगहै। भअरम्भः का नहीं । यहां भ्रम्भः शब्द के 
प्रयोग द्वारा मानो ऋषि यह्‌ संकेत देना चाहता है कि प्राचीन श्रूतियों मे दिया 
गया श्रापः या सलिल शब्द पानी का वाचक नहीं । 
(७) भमूृत-मृस्यु-वाद कै भ्रनुसार मृत्यु श्ौर श्रमृतत्व एक हौ सिक्के के दो 
पहलू हैँ ।२९ प्रलयावस्था मे यदि मृत्युन थी तो श्रमृतत्व भी नहीं हौ सक्ता । 
(८) श्रहोरात्रवाद काल को परमदेव मानता है 1 मधुसूदन प्रोाने 


 -- --- --------- ---~ 
~= ~ ~~~ 


२३. श्रापो वा इदमग्रे सलिलमासीत--तंत्तिरीयसंहिता-७.१.५.१ तथा 
दातपथब्राहयण, ११.१.६. १;६.७. १.१७; १४.८. ६. १ एवम्‌ मनुस्मृति 
१.१९ 

२४. ७००५2, पूर्वोद्धत, प्‌ ० ४६५ । 

२५. कीथ, ए. बी. पूरवोद्धित, श्ननुवादक को भूमिका (डं° सूयेकान्त)› पृ. ३७ 

२६. दातपथन्राह्यण, १०.५.२ .४--श्रन्तरमृत्यो र मृतं मूृत्यावमरतमादितम्‌ 

२७. कालः स ईयते परमो नु देवः--भ्रयवंवेद, १९.५४.५ तथा तस्मा वं 
नान्यत्‌ परमस्ति तेजः--भ्रथवंवेद, १९.५३४ 
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रात्रि को प्रकृति ओ्रौर श्रहुः को विक्रति बताया ड--विकारतोऽहः प्रकृतिस्तु 
रात्रिः = उवेताङ्वतरोपनिषद्‌ < €ने सुष्टि के सम्भावित कारणोंकी गणना करते 
हए कालको ही प्रथम स्थानदियादहै। प्रलय की श्रवस्था कालातीत थी । 
उश्च श्रवस्था मे (तदानीम्‌' जसे कालवाची शब्दों का प्रयोग भी सायण ने श्रौप- 
चारिक ही माना है -कथं तहि नो सदासीत्तदानीमिति कालवाची प्रत्ययः । 

उपचारादिति ब्रूमः (मन्त्र २) । 

(६) देववाद के भ्रनुसार सृष्टि के निर्माता देवता हो सकते हँं। किन्तु 
नासदीय सूक्त का ऋषि प्रपनो ममंभेदी दृष्ट्िसे इस तथ्य को जान लेता दहै 
क्रिदेवता भी सृष्टिकेगश्रगर्ह। वे सुष्टि के पूवेवर्ती हो सक्ते हैं परवर्ती नहीं। 
(मन्त्र ६) यहु चिन्तन पुरुषसूक्त के उस चिन्तनसे कहीं भ्रधिक गहरा है 
जहां सृष्टि की उत्पत्ति के हैतुभूत यज्ञ के कर्ता दैव माने गये हँ 13 

(१०) ब्रह्मवादञ कै भ्रनुसारसष्टि का मूल ब्रह्यटै कुच म्नौर नहीं। 
यड ब्रह्म श्रपनी स्वधा से श्रवात' ही स्थित है । वह्‌ श्रद्विततीयदहै। श्रनाम होनें 
के कारण यहां उसे 'तद्‌' सवनाम द्वारा कहा गया है (मन्त्र २) । 

डां° मधुसूदन श्रोफा कौ व्याख्या पद्धति का श्रनुकुरण करते हृए हमने 
ऊपर दस वादो का संक्षिप्त विवरण दिया है । नासदीय सूक्त के ऋषि के मन 
मे सचमुच ये वाद इतने विस्तृत खूप मे थे-- यह कहना कठिन ह । एेसा लगता 
है कि ऋषिक मनतमें यहुस्पष्टहै किं यह्‌ संसार द्िविरुद्ध भावोंसे भरादहै। 
भ्रसत्‌-सत्‌ जेषे ये द्विविरुद्ध भाव परस्परापिक्षी रैँ। इनमें से एक भाव दुसरे 
भाव का कारण नहीं हयो घकता । क्योकि षि के चिन्तन क्रममेंवे दोनों 
जहा भौ रहते है युगपद्‌ रहते है, भरतः उनमें कारण-कायं भाव सम्भव नहीं 
हे । श्रतः यहु स्वामाविक है क्रिसंसारके कारण की खोज करते हुए परस्प- 
रापेक्षी किन्तु परस्परविरुद्ध सत्‌-ग्रसत्‌, रज-व्योम, मृत्यु-ध्रमृत, रात श्रौर दिन 
सबका प्रत्याख्यान कर दिया गया। इत सब दन्द्रात्मक संसारका निषेध कर 
देने के बाद शेष रह्‌ गया केवल वह्‌ एक जो श्रपनां श्राधार स्वयं है श्रौर 
जिसकी (स्वधा, (8176710 11507, 721 णा€-- छ प्ी॥1, 17170 ०18€-- 


२८. 4780818, ४. 9., 8087 168.17010 116 ४९५16 756; # 2781851, 
1962, ए. 67 

२६. १.२ 

३०. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत-- ऋग्वे, १०.६०.६ 

३१. 7० वाषुदेवः शरण भ्रग्रवाल नै एक स्थान परः दद्यमवाद का नाम 
सशयवाद' दिया है ब्रह्मवाद नहीं ।--879]8 {070 {€ ४८वा८ 
776, ए. 69 





॥। 
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144600716€11, 1010516 0 ल -- 007) 2185 2 71४, 17 115€1-}184ड- 
14 पाला, ° 715 णा 100 ०15€-- र्€णण) उसकी भ्रपनी हौ शक्ति हे । इस 
प्रकार प्रनेक विध संसार के एक्‌ विधं मूल कारण को खोज में ऋषि एक एेसे 
तत्त्व पर पह॑च जाता हँ जहां दन्द नहीं है । उस तत्त्व की श्रपनी एक “स्वधा” 
भ्रवश्य है जिसे परवर्ती वेदान्तियो ने सदसद विलक्षण "माया" कहा । वेदान्त 
की इसी मान्यता को लेकर सायशाचायं ने सम्पूणं सूक्त की व्याख्या की । इस 
बिन्दु कौ भिन्न-भिन्न सम्भावित व्याख्याश्नों को आधार वनाकर ही भारतीय 
दशंन के समस्त प्रस्थान विकसित हुए 1 एक से श्रनेक, ग्रमूतं से मृतं श्रौर 
प्रव्याङृत से व्याङृत की उत्पत्ति का यह्‌ रहस्य सदा रहस्य ही बना रहने वाला 
हे इसको स्वीकृति स्वयं सूक्त के ऋषि नेदे दी है (मन्त्र ७) । अ्रतः उस 
सम्बन्व में कुच प्रधिक कहना श्रनावरयक है । 
सृजन से पूवेवर्ती निष्प्रपंच प्रलयावस्था का निषेधमुख एवं परम तत्त्व का 
विधिमुख-वणेन करने के बाद ऋषि प्रलयावस्था की स्थित्तिका विधिमुख- 
वणन करते हुए एेसा चित्र उपस्थित्त करता है जिसकी तुलना सांख्य की 
साम्यावस्था रूप प्रकृति से कीजा सकतीहै। प्रकृति की साम्यावस्था का 
वणन प्रतीकात्मक काव्य कौ शौली मे करते हुए ब्राह्मणग्रन्थ कहते है- सर्वे ह 
वे देवा श्रग्रे सद्शा श्रासुः सर्वे पुण्याः 1 तेषां स्वेवां सच्ानां स्वेषां पुण्यानां 
तरयोऽकामयन्त 'श्रतिष्ठावानः स्याम" इत्यग्निरिन्द्रः सूयः । तेऽन्तः श्राम्यन्त- 
र्चेरः 1 ` सव देवताग्रों का सद्य होना मानो प्रकृति की साम्यावस्था है । 
उनमें होड लगने पर उनका श्रम करना प्रकृति की साम्यावस्था सेंक्षोभ की 
स्थिति बतलाता हं । यह क्षोभ ही भ्रव्यक्त प्रकृति के व्यक्त होने का कारण है 
जिससे प्रकृति से महान्‌, महानु से श्रहुकार, श्रहंकार से प॑ंचतन्मात्र तथा 
ग्यारह इन्द्रियों का षोडशक श्रौर पचतन्मात्रों से पचमहाभूत उत्पन्न होता है 133 
प्रकृति मेंहोने वाले क्षोभ को सम्भवतः इस सूक्त मे सलिल शब्द द्वारा कहा 
गया है जिसका एक अ्रथं-जंसा कि पहले कहा गया है-गतिवाला या हरकत- 
वाला ह । प्रकृति कौ वह्‌ भ्रव्यक्तावस्था जहां कारण श्रौर कायं विभक्त नहीं 
थे-श्रन्धकार से भ्राठृत भ्रन्धकार कौ श्रवस्था कही गई है । कायं-जगत्‌ वह्‌ 
भरन्धकार टैजो कारणभूत भावरूप श्रज्ञान के श्रन्धकार से रावत था। 
कारण कायं का यह्‌ भेद उस समय नाना नहीं जो सकता था श्रत: इसे 
“श्रप्रकेत ' कहा गया है । सलिल में सायण के प्रनुस्ार लुप्तोपमा मानने पर 
यह कहना होगा कि उस समय कारण-कायं क्षीर-नीर की, भांति मिले हृए ये । 


२.९. ातपथब्राह्मण, ४.५.४. १ 


३३. प्रकृतेमंहांस्ततोऽह ङ्का रस्तस्माद्‌ गणरच षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ -साङ्कयकारिका, २३ 
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इस श्रवस्था मेँ नाम-र्प द्वारा जगत्‌ के श्राविभूतहोनेमें जो कारणं 
बना वह "तपस्‌" था । विल्सन ने इस तपस्‌ को सायण का श्रनुसरण करते 
इए - सष्टव्यपर्यालोचन श्र्थात्‌ '(01167101811011 ° 116 11115 {767 
८76 10 06 €21८4' माना है । मुण्डकोपनिषद्‌» में “यस्य ज्ञानमयं तप 
कहकर इसी तथ्य की भ्रोर सङ्केत क्रिया गया है 13 

सृष्टि को उत्पत्ति की प्रक्रिया में श्राभु' श्र्थातु सवन्यापक ब्रह्म तुच्छ 
रथात्‌ नामरूप से वघ गया । ब्रह्म यदि श्रामु' है तौ नम-रूप श्रम्वब हौीकर 
भीन होने वाले माया रूपँ ।3° इसश्राभु का नाम-रूप से व्यक्त हो जाना 
ही सुष्टि की उत्पत्ति है। इस प्रक्रिया में प्रथम तत्त्व यह्‌ है जो श्रव्यक्त प्रकृति 
की प्रथम विकृति है । 

यही महत्तत्त्व कामना के जागने पर श्रहुकार का कारण बनतादहं जिसके 
कारण समष्टि व्यष्टि में विभक्तहो जाती है, श्रमूतं मूतंरूप धारण कर 
लेता है भ्रव्यवत व्यक्त हो जाता है । संक्षेप मेंश्रसत्‌ श्रौर सत्‌ का सम्बन्ध 
जुड़ जाता है । समष्टि के व्यष्टि में विभक्त हौ जाने की इस प्रक्रियाकोही 
श्रुति ने सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय 3 कह कर श्रभिन्यक्त किया टहे। 
सायणाचायंने तंत्तिरीयब्राह्मयण में श्राने वाली इस ऋचा पर व्याख्या लिखते 
हुए व्यास को उद्धत किया है - कामवबन्धनमेवेदं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 


सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ कै बीच सम्बन्ध स्पष्ट कर दिये जाने के बाद सृष्टि कौ 
उत्पत्ति का शेष क्रम बतलाना कठिन नहीं है । यह्‌ सृष्टि रदिमियों के माध्यम 
से दो भागों में निमित हई भोक्ता श्रौर मोग्य है । भोक्ता उक्कृष्त है भोग्य 
निकृष्ट । जिन रदिमियों का यर्हां उल्लेखदहैवे एक श्रोर सौरमंडल का 
निर्माण करते वाली रदिभयां है वहां दूसरी श्रोरं संसारपटको बुनने वाले 


तन्तु भी है । इसलिए इस शब्द का श्रनुवाद जहां विल्सन श्रौर मक्डोनल 


३४४.९ १.६ 

३५. शतपथब्राह्मण (१३.७.१.१) में इसभ्रोर सङ्कत किया ग्याहैकि 
केवल तपस्‌ भ्र्थात्‌ चिन्तन श्रपर्याप्त है, सृजन के लिये श्रपने श्राप को 
होम देना भी श्रावश्यक है-- तदंक्षत्‌ न वं तपस्यानन्त्यमस्ति हन्ताहं 
भूतेष्वात्मानं जुहवानि । इसी विर्वास से पुरुषसूक्त की इस धारणा का 
सम्बध हे कि सृष्टि एक एसे यज्ञ का परिणाम है जिसमें पुरुष को होम 
दिया गया। 

३६. तद्‌ द्वाभ्यामेव प्रत्यवेद्‌ स्पेण चव नाम्नाच। तेहैते, ब्रह्मणो महती 
भ्रम्बे । -शतपथत्राहाण, ११ २.२३.१-५ 

३७. तत्तिरीयारण्यक, 5.६ 


आ -पि-नकगन् क =: (कका 
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“1२85 करते हैँ वहाँ गोंडा ्रौर रेणु इसका प्रनुवाद ((01त' करते हैँ । ए० 
बी० कीथ ने पांचवें मंत्र को एक पहेली बतलाया है । सजनात्मक रदिमियां 


इस ऋचा मे तिरर्चीन भ्र्थात्‌ तिरद्खी बतलाई गई है क्योकि वे ऊर्ध्वं-तत्त्व 


भोक्ता" श्रौर श्रघस्तत्व “भोग्य को जोड़ हुए हैँ । श्रयति" शक्ति है “स्वधा 


भौतिक तत्त्व । शक्ति भौर भूतों का यह युगल सृष्टि का ताना-बाना बुन 
रहा है । 

सुजन प्रक्रिया को इस गवेषणा के श्रन्तमें नासदोयसूक्त कौ वेदो 
श्रन्तिमि ऋचाए श्राती हैँ जिनकी प्रशंसा मे 11407106 ]/86{ला7ना६्नेये 
उद्गार श्रमिव्यक्त किये है -- 13 1८ 20851016 {© 7 7 © एणा श 
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इतने गम्भीर सूक्त कौ यह परिणति कि "इस सृष्टि का परम व्योममें 
स्थित प्रध्यश्च भी इसके रहस्य को जानतादहैया नहीं (मन्त्र ७) संशयवाद 
या भ्रज्ञानवाद को नहीं प्रत्युत मानव कौ उस श्रदम्य जिज्ञासा की प्रतीक है 
जो सत्य के श्रन्तिमिछोरकोद्रुलेनाचाहती है भौर दूसरी भ्रोरसष्टि के उस 
ग्रभेद्य ममं की भी सूचकटै जो श्रनादि काल से भ्राज तक भ्रज्ञात ही बना 
हुभ्रा है । परवती दाशंनिकों ने इस तथ्य को श्रचिन्त्याखलु ये भावान 
तास्त्कण योजयेत्‌ कह कर श्रभिव्यक्त किया है । ऋषि के इस वक्तभ्य की 
व्यंग्याटमकता श्रौर भी प्रखर तबहो जाती रहै जब हम इस बातकीश्रोर 
ध्यान देते हैँ कि सृष्टि के श्र्यक्ष केज्ञानमे सन्देह करने वाला ऋषि कोई 
प्रौर नहीं स्वयं सुष्टि का प्र्यक्त प्रजापति परमेष्टी ही है। 


परि शिष्ट-१ 
सायण न्य 


इस लेख में हमने नासदीयसूक्त के सायण-भाष्य का प्रानुषद्धिक कूप मे 
ही उल्लेख इ6लिये किया है कि पठन-पाठन म उसका श्रत्यधिक प्रचलन है- | 





३८. 42120218, ए, 8., प्राप) ग लालक्ाता, २. 21 
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प्रोर प्रायः समी उसपे परिचित हँ किन्तु इसका यह्‌ श्रथं कदापि नहीं कि वहू 
भाष्य उपेक्षणीय है। वस्ततः सायणने इस सूक्तके मतो पर जितना 
विस्तरत भाष्य किया है शायद किसी श्रौर सूक्त पर उतना विस्तृत भाष्य 
नहीं है । उस भाष्यकी कुखं प्रमुख विशेषतार्ये यहां परिशिष्ट मेदीजा 
रही है । 

माया सदसद्धिलक्षण है, श्रतः उसकी स्थिति को न सद्‌ मानागयाहैन 
भरसद्‌ । वह्‌ प्रनिर्वाच्य है । व्योमसे परे दलोक से लेकर सत्यलोक पर्यन्त 
सभी लोक दँ जिनका निषेध यहं किया गया है । सृष्टि जौवों के उपभोग के 
लिए है। महाप्रलय की अ्रवस्थामें किसी जीवका कोई कमे परिपक्व श्रौर 
फलोन्पुख न था श्रः उस समय सृष्टि निरर्थक थी । यह सूक्त महाप्रलय 
विषयक है । श्रतः यहां जल का भो निषेघ हे । खंड प्रलय में जल की स्थिति 
हो सकती है (मन्त्र १) । 

सब प्राणियों के परिपक्व भोग के हैतुभरत कमं के भोग लिए जाने पर 
जगत्‌ निष्प्रयोजन हो जाता है । मृत्यु संसार को निगल जाती ठै, तदनन्तर 
मृत्यु भौ निरथेक होने के कारण समाप्त हो जाती हि । महाप्रलय के लिए 
समयवाचके शन्गो का प्रयोग श्रौपचारिकही है। ब्रह्म का मायासे सम्बन्ध 
परविद्या क कारणा श्र्यासर द्वारा होता है। वहु वास्तविक नहीं (मन्त्र २) । 

यहां सत्कयेवाद का समर्थन है श्रौर भ्रसत्कायंवाद का खंडन है । क्योकि 
उत्पत्ति से पहले भी जगत्‌ श्रव्यक्त रूपमे था; वहु सवथा नवीन सृष्टि नहीं 
है (मन्त्र ३) । 

जसे ही प्रथम कत्पमें प्राणियों द्वारा किया गयां कमं परिपक्व श्रौर 
फलोन्मुखं होता है वह परमात्मा के मनमें सिसृक्षा उत्पन्न कर देता ह 
कथोकि सृष्टि के विना कर्मफल भोगना सम्भव नहीं । कल्पान्तर मे {श्रनुष्ठित 
कमं समूह ही सृष्टि कादठेतु है इत प्रकार परम्परा च सृष्टि श्रनादि दै 
(मन्त्र ४} । 

यद्यपि सुष्टि का क्रम श्रात्मा सेश्राकादा, भाकाश से वायुभ्रौरवायुसे 
भ्रग्निकेसरूपमेंहै कितु यह्‌ क्रम इतना त्वरित हं कि दष्टिगोचर नहीं होता । 
सुष्टिके तीन मूल हेतु द-प्रविचया, काम श्रौर कमं (मन्त्र ५) । 

सृष्टि का यह वंन श्रत्यन्त संक्षिप्त है । कितु इसे श्रधिक विस्तार से 
इपे नहीं बतलाया जा सकता क्योकि यह दुज्ञेय दै (मन्त्र ६) । 

इस सृष्टि का उपादानकारण श्रौर निमित्त-कारण भी दुज्ञेय रै । 
निरतिशय भ्रानन्दरूप श्रपनी महिमा मं प्रतिष्ठित सर्वज्ञ ईश्वर ही इसके 
रहस्य को जाने तो जाने (न्तर ७) । 





च्छ 
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१, 
वे दिक तत्वज्ञान 


प्रथम तो तत्त्वज्ञान का विषय ही अ्रत्यन्त दुरूहं तथा जटिल दहै दूसरे वेद 
की प्रतिपादन-शंली भी इतनी गुह्य तथा रहस्यमय है कि वैदिक तत्त्वज्ञान के 
सम्बन्ध मे इदमित्थन्तया कुं कह सकना दुष्कर दै । वस्तुतः कौन जानता है 
भ्रोर कौन इस पहेली को भ्राज तक ब्रुभसकाटै कि यह विविध प्रकार की 
सृष्टि कंसे बनी श्रौर कहां से श्राई ? -- 

को श्रद्धावेद क इह प्र वोचत्कुत श्राजाता कुत इथं विसुष्टिः 

प्र्वाग्देवा श्रस्य विसजनेनाथा को वेद यतंश्रा बमुव। 

देवगणो कीतोक्या सामथ्यं है, इक् सृष्टि के भ्रष्यक्ष परमदेवाधिदेव 
भी, पता नहीं, कि इस सृष्टिके मूल-स्रोत का रहस्य जानते या नहीं । 
पता नहीं उन्हें इस सृष्टि के मूलाधिष्ठानका ज्ञान है था नहीं-- 

इयं विसृष्टियंत भ्रा वभरुव यदिवाव्धेयदिवान। 

यो भ्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो श्रंग वेद यदिवान वेद ॥2 

ज्ञान-विज्ञान की सभी राखाएं, नानापुराणनिगमागम, सभी इस श्रत्रूम 
पहेली के ब्रुभनेमंलगे ह किन्तु सबकी “भूप सहस दस एकि बारा। लगे 
उडावन टररहिन टारा' वाली गति हुई है । 

यह तो विषय की दुरूहता की बात हई । इधर प्रतिप्रादन शलीकी 
रहस्यमयता एेसी है कि वेद वाणो को सुनाते हुए भी कृ्॒लोग मानो उसे 
सून ही नहीं पाते ।- 

उत सवः पश्यन्न ददश्ं वाचमुत त्वः श्रृण्वन्न श्चुरोत्येनाम्‌ ।3 

फिर शब्द मात्रकेपाठसेक्या लाभ? वेदके श्रक्षरों काज्ञान उस 
परम श्रक्षर तस्वके ज्ञान विना व्यथं ही रहै, जिस भ्रक्षर-तत्व मे समस्त देव- 
गण समाहित ट- 

ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विवे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किभचा करिष्यति य इत्तिद्िुस्त इमे ससासते ॥४ 


[ि १. ऋग्वेद, १०,१२६.६. २. वही, १०. १२६.७. ३. वही, १०. ७१. ५, 
वही, १. १६४. ३९. | 
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जो इस शब्दब्रह्म को जानता है, वह धरम ब्रहम को भी प्राप्त कर लेता 
हे-- “शब्द ब्रह्मासि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ।' वारी हो प्रथम तन्मात्रा 
है जो धाकाश महामूत की जन्मदात्री है ॥* यही सृष्टि का प्रारम्भिक बिन्दु 
हे । वाक्‌ चार पदों मे विभक्त ह । उनमें प्रथम तीन गहा में निहित तथा स्थिर 
दे । मनुष्य केवल वाणी के चतुथं पद का प्रयोग करत है-- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मरः ये मनीविरः 
गुहात्रीणि निहिता नेङ्गन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या ववन्ति ।।8 


यह्‌ वाणी का तुरीय स्वरूप हौ वैखरी वाक्‌ है जो विश्व विग्रहा है । इस 
वंखरी गिरा के प्रादुर्भाव के पूवं सब कृच तमोभ्रुत, भ्रलक्षर, श्रप्रतक्यं, तथा 
भ्रत्रज्ञात था । यह शक्ति के समान वितरण को स्थिति थी, उस समय शवित 
के केन्द्र नहीं थेन कोई गतिथी। सष्टा की कामना कै फलस्वरूप इस सम- 
वितरत शविति में केन्द्र का निर्माण हुश्रा । यह कामनाकी रर्मियों की 
गति काही परिणाम था।-- 

कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत 


तिरश्चीनो विततोरह्िमरेषामध स्विवासीढुपरि{स्वदासीत्‌ । 


काम के जन्म तथा रदिपियों कौ गति के पूवे सर्वत्र तमसे ही आधत्त 
तम था। यह्‌ स्थितिन सत्‌ रूपथौ, न श्रसत्‌ रूप । उख समय न मृत्युथी,न 
भ्रमत, न इहं लोक, न परलोक, न दिन, न रात,न गति, न स्थिरता। न 
मृत्युरासीदमृतं न तदहि, न राञ्या ्रहः भ्रासीत्‌ प्रकेतः । 

विज्ञान कौ भाषामे कहे तोन मैटर थान एनर्जी, न क्वांटम, न 
कटिन्यडटी । सृष्टा की सिसृक्षा की ररमियों की गति से इस सम-वितरित 
शवित में जो केन्द्र उत्पन्न हुए, समष्टि मे उनका प्रतीक सूयं है तथा व्यष्टि में 
पुरुष । इसीलिए भ्रादित्य तथा पुरुष मे तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है-- 

योऽसावसौ पुरषः सोऽहमस्मि ॥* 


सूयं ने काल को जन्म दिया, दिन-रात, तथा संवत्सर की व्यवस्था की। 
काल एक श्रक्षर, श्रनन्त शराविति है । यह एेसा सप्तरदिम भ्ररव है जिसपर 
ज्ञानी सवार हीते ह । किन्तु मूर्खो पर वह स्वयं सवारहौ जाताहै । काल 
जीवन में विविधता भरता है । लोक, परलोक, ब्रत, विधान तथा मर्यादायें 
सब इस पर टिके हुए हैँ । सवका नियामक यह्‌ ही परम देव है । 


५. ऋग्वेद, १०. १२५. ७. ६. वही, १. १६४. ४५. ७. यजुवद, ४०, 
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काते मन: काले श्रारणः काले शस सम्रादितमर । 

कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ।\ < 

परन्तु काल से भी परे है- कालातीत पुरुष । यह पुरुष हौ ब्रह्म है। जो 
पूरुषम ही ब्रह्य को जानते दैवे ही परमेष्ठी परमात्मा को जानते ्है-ये 
पुरषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ।“ यही पुरुष ्रात्मा है, भ्रकाम घीर, 
रमत, स्वयम्भू, रस-परितृप्त; सवर्था श्रन्युन । इस पुरुष का ज्ञान ही मर्य के 
भय से मुक्त कर सकता है-- 

घ्रकामो धीरो श्रमृतः स्वयम्मुरसेन तृप्तो न कुतहचनोनः 

तमेव विद्वान न विमाय मृ्योर श्रात्मानं घीरमजरं युवानम्‌ 1 ˆ 

समष्टिका पुरुष प्रजापति है, वहं श्रातप है व्यष्टि का पुरूष जीवात्मा 
है, वह छाया है । घमण्टि पुरूष से इस लोक का विराट रूप उद्भूत हृभ्राश्रौर 
लोक के विराटसलूपसे व्यष्टि पुरुष का जन्म हुभ्ा-- 

तस्माद्धिराडजायत विराजो श्रधिपुरषः ।' " 

व्यष्टि श्रौर समष्टि का यह भेद उपाधिजन्य है, स्वभाव-जन्य नहीं । 
शतपथत्राहयण ने पुरुष को ही प्रजापति बताया है पुरुषः प्रजापतिः? ` पुरुष 
प्रजापति का दास नहीं, उसकी साक्षात्‌ प्रतिमा है । प्रजापति पुरुष का सुजन 
त्यागमूलक था, श्रात्मबलिदानमूलक था । समस्त सृष्टि एक यज्ञ हे जिसमें 
पुरुष हवि रूप है । समस्त नाम, रूप, काल तथा विचार इसी यज्ञ से उत्पन्न 
६९ । 
यह पुरुष श्रपने व्यक्तरूप मे हिरण्य है तथा श्रव्यक्त रूपमेँ हिरण्यगभ, 
हिरण्यगभं श्रव्यक्त है, ग्रतः उसको “क संज्ञाभीहै) 

नासदीयसुक्त मँ जिसे श्रबूफ पहेली कहकर छोड़ दिया गया था हिरण्य- 
गभे सूक्त मे उसका स्पष्ट समाधान किया गयारै-- 

येन दयौरूग्रा पृथिवी च हढा येन स्वः स्तनितं येन न नाकः । 

यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विघेमः । 

यहु "यदि वा दधे यदिवान' का उत्तरदहै। पृथ्वी तथास्वगं का धाररण 
करनातो उप-लक्षलत मात्र है--उसमें प्रनापति की श्रावित की इयत्ता नहीं 
है । वस्तुतः समध्त संसार उसका मात्र एक चरण है, उसके तीन चररण तो 
संसार के कायं-प्रपञ्च से बहिभ्तर्है-- 


८. श्रथवेवेद, १६. ५४. £. वही १०. श्रथवेवेद, १०. ८, ४४. 
4 १. ऋगवेद, १०. &9. 4 १२. रत्तपय्‌, ६. २. 8; २३. 
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पादोऽस्य विक्ष्वा भूतानि चिपादस्यामृतं दिवि ।१३ 

भरथवेवेद के स्कम्भसुक्त में प्रजापत्तिके सर्वाधार होने का सुन्दर तथा 
विस्तृत उल्लेख है । चाहे वायु का चलना हो चाहे मनकी गति-सवकी 
मूल प्रेरणा ब्रह्मही है--कथंवातो नेलयति कथं न॒ रमते ननः इस भ्रकार 
वेदिक तत्त्वज्ञान चिन्तन सृष्टि की विविधता भरनुस्मूत एकत्व तक पह॑ंच 
गयाथा श्रौर उस एक तत्त्व का जितना स्पष्ट निर्देश राब्दो मे सम्भव था 
उतना वेदिक ऋषि ने किया भी। तत्व-चिन्तन का सार पुरुष, नासदीय, 
हिरण्यगभं, वाक्‌, स्कम्भ तथा कराल श्रादि मुक्तो मेँ विविध प्रकार से 
प्रतिपादित है किन्तु तत्त्व वस्तुतः एक ही है जिसे विन्न मनीषी विभिन्न 
शन्दों में प्रस्तुत करते ह ।-- 

इन्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यो सुपर्णो गरत्सानम्‌ । 

एक सद्विभरा बहुषा वदन्त्यरिनं यमं मातरिश्वान माहुः १४। 
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वेदिक सिस्य में कूषि 


वेदों मेँ कृषि को एक श्रत्यन्त प्रशस्त व्यवसान्‌ माना गयादहै1 हल 
चलानेवाने व्यक्ति की प्रशंसा करते हृए उसे 'कवि' श्र्थात्‌ क्रान्तद्रष्टा 
कहा गया है । कृषक के लिए वेदों में "कीनाश" शब्द का प्रयोग किया गया है । 
जिसका श्रथं है कुत्सित" श्र्थात्‌ श्रमंगल का नाश करने वाला ।' सम्भवतः 
वरं-विषयेय द्वारा यहं 'कीनाश' शब्द ही भ्राज "किसान" बन गया हौ । 
पंचविल्ञ-ब्राह्मण मे खेती न करनेवाले व्यक्रित को श्रात्य' श्र्थात्‌ प्रायं जाति 
से बहिष्कृत माना गया है । ऋग्वेदमें कहा गया है क्रि वेती करनेवाला 
हल का फाल मनुष्यो कौ तृप्त कर देता है- कृषन्नित्फाल भ्राशितं कृरणोति । 
एक जुभ्रारी जये में सारी सम्प त्ति गंवा वैठता है श्रौर पश्चाताप करते 
हुए कहता है कि व्यवित को चेती ही करनी चाद्िए, श्रौर खेती से प्राप्त होने 
वाले धन से ही सन्तुष्ट रहना चादिए - 
कृषि सित्कृवस्व वित्ते रमध्वं बहुमन्यमानः । 
इसी प्रकार श्नन्न की महिमा श्रव्यन्त उदात्त शाब्दो में व्यक्त करते हए 
वैदिक ऋषि कहता दै कि 'प्रोदन' भ्र्थात्‌ भात से समस्त लोक जीते जा 
सकते टै - समुद्र, श्राकाश, पृथ्वी, छोटे श्रौर वड़े सभी श्रोदन पर दही 
श्रात्रित है-- 
श्रोदनेन यज्ञवचः सवं लोकाः समाप्या; । 
यरिमन्समुद्रो यौभूमिस्त्रयो वरपरं धिता: ॥ 
इसीलिए यह कामना की गई है कि श्रन्न श्राकाश के समान विश्लाल 
प्रौर समृद्र के समान भ्रनन्त हो जवे-- 
तदुच्छरुयस्व दयौरिव समुद्रदवं ध्यक्षितः ॥। 
वेदों मे फसल बोने के लिए “यव कृष्‌ शन्द काप्रयोग हन्ना है जबकि 
ईरान के मल धमे-ग्रन्थ श्रवेस्ता मे इसी ्रथे में यवो करेश्‌' शब्दों का प्रयोग 
किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि श्रार्योमें कृषि का व्यवसाय प्रत्यन्त 
व्राचीन काल से चलाश्रा रहा था! श्रधववेद मे कृषि श्रारम्भ करने का श्रेय 
बेन के पुत्र पृथु को दिया गया है-- 
ता पृथीवैन्धो धोक्तां कृषि च सस्य चाघोक्‌ 
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वेदिक साहित्य में कृषि १७ 
प्रथात्‌ -वेन के पुत्र पृथुने उस पृथ्वी रूपगौसे कृषि द्वारा फसल रूपी दुग्ध 
का दोहन किया । ऋग्वेद में हल द्वारा खेत जुतवाकर यव बोने तथा श्रननके 
लिए वर्षा करने का श्रेय प्रदिवनकुमारों को दिया गया है-- 
हल चलाना, बवेलों को जोतना, जमीन तयार करके उसमें बोज वोना, 
हं सियो से पकी प्रशस्त भरपुर फसल काटना--कषि की इन सभी प्रक्रियाभ्रो 
का ऋग्वेद मे उल्लेख है-- | 
युनक्तसीरा वियुगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
गिराचभ्रृष्टिः लमर। श्रसन्नो ने दोय इघुण्यः पक्षवमेयात्‌ ॥ 
उन दिनों हल, जिन्हँ "लाडगलः' या “सीर' कहा जाता था, ्रत्यन्त 
विक्ालकाय होति थे, क्योकि उन्हुः ६, ठ या १२ बेल खींचते ये। 
इमं यवमष्टायोगंः षडयोगेमिरचक्' षुः 
ग्र्थात्‌ यह जो श्राठ प्रौर छः वैलों कौ जोड़ी द्वारा तैयार किया गयाहै। 
काठकसंहिता मे तो एक एेसे हल काभी उल्लेख है जिसे २४ बैल खींचते 
थे । वैल सरलतासे हल का वहन कर सकं इस दृष्टि से श्रापस्तम्बस्मत्तिमें 
मे ८ वेलोंका हल धर्मानुक्रूल, ६ का मध्यम, का क्ररतापूणं तथार्‌का 
वैल के लिए घातक माना है- 
हलमष्टगव घम्यं षडगवं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌ ॥ 
श्रमावस्या, संक्रान्ति श्रौर पृणिमाके दिनोमे बेलोंको विश्राम देने का 
विधानदहै । स्पटहै कि वेदक कालीन कृषक श्रपने पश्चुश्रों के प्रति भी मान- 
वीय व्यवहार करते थे। 
कृषि के उपकरणों मे "दात्र" या "ऋणी" भ्र्थात्‌ 'हसिए", “ऊद॑र' श्र्थात्‌ 
ग्रनाज नापने का पात्र तथा 'सूप' प्र्थात्‌ छाज का बार-बार उल्लेख रहै । 
फसलो के पूने पूष" कहलाते थे । करर्शृल' धान्य की कोरी कहुलाती थी । 
ग्रनन को भूसेसे ग्रलग करने वाला व्यक्ति “घान्यकृत' कहलाता था । वेदों के 
समयमे ब्रीहि भ्र्थात्‌ चावल तथा 'यव' भ्र्थात्‌ जौ प्रधान भ्रन्न थे । इसके 
ग्रतिरिक्त "मुद्ग भ्र्थात्‌ मंग, “माब ्र्थात्‌ उडद, "खल्व" भ्र्थात्‌ चना, 
'दयामाक्‌' भ्र्थात्‌ सामक चावल, गोधूमः अर्थात्‌ गेहूं, तिल तथा मसूर का 
भी उल्लेख टै । 
चमेरज्जु द्वारा पानो खींच कर खेतों की सिचाई का वणेन है । एक खेत 
को कई बार जोता जाता था । वषेमेंदो फसल होती थी एक खेत के श्रन्त 
को काटने मे कई दिन लग जाते षे । खेतोंको मापतोल को जाती थौ । 
फसल के लिए चह, कीड़े, पक्षी, श्रतित्ष्टि तथा श्रनात्रष्टि प्राकृतिक 
बाधार्ये माने जाति थे तथा इन्है ईत्तियां कहा जाता था । फसल को हानि 
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पहुंचाने वाले कीड़ं के उपव्क्स 
गए है । अ्रथवंवेद की एक प्रा्थ॑ना इस प्रका ठन 
हतत समङकमालुमदिवना छिन्तं िरो घ्रपि पृष्टीः शरणोतम । 
यवास्तेददानपवि नह्यतं मुखमम्यामयं कुखतं = घान्यायि ॥ 
हे भद्विनी कुमारो ! चूहों, पतंगो तथा फसल मे लिद्र करनेवाले कौड़ों 
के सिर कुचल दो, उनका हारीर ध्वस्त करदो, मुख बन्दकरदो, हमारी 
फसलों को भयरहित कर दो । 
कृषि पर इतना; प्रधिक बल, ग्रन्न-प्राप्ति के लिए ही दिया गया है । श्रन्न- 
बाहुल्य कौ कामना बैँदिक काल से श्राज तक भारतीय जन-जीवन में इतनी 
श्रधिकं श्रोतप्रोत हो गई है कि सम्पन्नता के लिए “घनघान्य' शब्द प्रचलित हो 
गयां । श्रथरवेवेद भें श्रन्न को सम्बोधित करते हुए कहा गया है-- हि श्रन्न ! 
तुम श्रपने तेज से सम्रद्ध तथा बाहुल्य सम्ब हो जाग्नो । हमारे पात्रों को इतना 
भरदोकिवे टूटने लगे । प्राकृतिक बाधायं बुम्हारा कुच न बिगाड़ सकर ।* 
उच्छ्रयस्व बहुभेव स्वेन महसा यव ॥ 
मृस्छीति विद्वा पात्राखि मा स्वाटिव्यारनिवघीत्‌ ॥ 
एक श्रन्थ स्थान पर सीता भ्र्थातु खेत मे हल द्वारा बनाई गई लीक कौ 
स्तुति इन शब्दों मे की गई है-- 
हे सीते ! हम तुम्हारी स्तुति करते ह । हमारे लिए सुन्दर बनो ताकि 
तुम हमारे प्रति सहृदय एवं फलदायिनी बन सको-- 
सौते वन्दामहे स्वार्वाचो सुभगा मव। 
यथा नः चुमना भ्रसो यथानः सुफला भुवः ॥ 
वस्तुतः वैदिक श्राय प्रत्येक श्रणु को दवी सत्ता से स्पन्दिति मानते ये। 
श्रत; वे कृषि नैपे लौकिक कायं को भी धार्मिक श्रनुष्ठानका खू्पदेदेतेये। 
गरह्यसूवों मे लाडगलयोजन, कषि-कमे, तथा हलाभियोग नाम से श्ननेक कृषि 
सम्बन्धी उत्सवो का विस्तृत वणन है । हल मे फाल लगाते समय बोले जाने 
वाला मन्त्र है- 
प्रहविनाफाल कर्पयताभरुपावतु बृहस्पतिः । 
यथा सद्रुबहुधान्यमयक्ष्मं बहु पुरुषम्‌ ॥ 
प्र्थातु श्रदिवनी फाल नियोजित करे, बृहस्पति इसकी रक्षा कर ताकि 
हेम बहुत धान्य से युक्त तथा रोगरहित हो सकं । 
फसल पक जाने पर देवगणो को धन्यवाद देने के लिए श्रागनायरोत्सव 
पर बोले जाने वाला एक मन्त सुनिए--श्राग्रायण नामक उत्सव का श्रायोजन 
किया जाता था जिसे श्राजकल होली पर नई फसल भून कर खानेःका ही एक 
ह्प कहा जा सकता है -- 


, जभ्य, तदं तथा पतग इत्यादि श्रनेक भेद दिए 
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प्रम्निः प्रथमः प्राहनातु स हि वैद यथा हविः । 
शिवा प्रस्मायमौषवीः कृणोतु विहवचषं सि: । 
सवप्रथम श्रग्नि ही हमारे ्रनन का भागी हो क्योकि वह हवि का स्वरूप 
जानता है । समस्त कृषकों का स्वामी हमारे श्रन्न को मंगलमय बना दे! नई 
कसल का श्रत त्रयम बार खते समय वैदिक श्राय कृषि को दवी सहायता से 
तवन्न मानता दन्ना कहताथा कि इस मधु से युक्त श्न को सरस्वती के 


जल से मनोयोग पूवक तेयार किया गया हे । उस समय रातक्रतु इन्द्र तो हल 
का स्वामी था तथा मरुदुगण कृषक थे-- 


एतसुत्यं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्या च्रधिमनावः चकषुः । 

न्द्र श्रास।त्‌ सौरपतिः रतच्छतुः कीनाश भ्रासन्‌ मरुतः सुमानवः ॥ 

सोता-यजन नामक संस्कार मेंदहूल की लकीर को ही समस्त लोकिकं 
तथा वदिक कर्मो को समृद्धि का खोत माना गया है-- 

यस्था मावे वंदिक लौकिकानां सूतिभंवति क्मराम्‌ । 

इन्द्रपत्नी घुपहवये सीता सा मे त्वनपायनो भूयात्‌ कमि कसर । 

वेदिक काल में कृषि को इतने श्रधिक महत्व देने के कारण वैदिक 
साहित्य को श्रनेकानैक उपमाये कृषि जीवन से ली गई है । एक स्थान पर 
कहा गया है कि विदधान. व्यक्ति यज्ञ के तेज को उसी प्रकार बढा देते है 
जिस प्रकार वषा काजल बेतीको। इन््ररातरु को उसी प्रकार कुचल डालते 
हँ जसे किसान पुराने धान्य स्तम्भो को मथ डालते है । बृहस्पति की स्तुति का 
राब्द एेसा प्रतीत होता है मानो किसान शस्य केनो से पक्षियो को उड़ाने के 
लिए शब्द कर रहे हो । ऋषि बुद्धि द्वारा भाषा का संस्कार एसे करता है 
जैसे सूप द्वारा श्रनाज परिष्कृत किया जाता है। एेसी सैकड़ों सुन्दर उपमाये 
वेदिक साहित्य मे उपलन्ध होती हैँ जो इस बात कीद्ठ्‌ पुष्टि करती हैःकि 
कुषि वैदिक काल के जीवन का एकं प्रिय एवं ्रविभाज्य भ्रंग बन चुकी थी । 
1 कृषि के महत्व के साथ ही वेदिक ऋषि श्रननसंग्रह॒ की परतत्ति के 
दुष्परिणामों से भी सुपरिचित था । ऋण्वेद का ऋषि घोषणा करता है कि-- 
“मै सत्य कहता हं कि एक मूखं व्यक्तिके लिए जोभश्रनन को बाँट कर नहीं 
खाता, भ्रमन साक्षात्‌ मत्युदहीदरहै। न एसे व्यक्ति अ्रयमादेव को प्रसन्न करते 
हैन मित्रोंको। जो अकेले भोजन करता है वह मानो केवलपाप का ही 
भोजन करतादटै।' 


मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमिवध इत्‌ सतस्थ । 
नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाद्ो भवति केवलादी ॥ 
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3 
न्यायदशंन में धामारयवाद 


१. सहत्व॒प्रामाण्यवाद के श्रन्तगेत ज्ञान को प्रामाणिकता पर विचार 
क्रिया जाता है।१ भारतीय दशंनमें ज्ञान कौ प्रामाणिकता की समस्या पर 
इतना सूम विचार हृश्रा कि न्याय दशन ग्रौर मीमांसा दशंन में प्रामाण्य 
विवेचन को सर्वाधिक जटिल विषय बताया गया ।'> जटिल होने पर भी 
1८271 प्त. 01 नै प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध में कहा है कि-- 

८८. , 176 ¶०८॥1०7 . . .15 2 7€८णाला{ 1116706 10 ४/६७ला7ा 1110 

8071४ ° {116 7106677 6100 83 प्र€]], 80 8 1110176 10001 

1871 68110 15 11870 10 08706. ˆ~ 

इस विषय का महत्व इसलिए है कि दशंन-शास्त्र-- जिसका उदेश्य सत्य 
की खोज करना है-श्रपने लक्ष्य में तब तक सफल नहीं हौ सकता जब तक 
कि यह निणंयनदहो जाये किं हम श्रपने ज्ञान कौ सत्यता का निरचय किस 
प्रक्रियासे कर सकते है । प्रामाण्यवादके श्रन्तगंत इसी प्रक्रिया पर विचार 


किया जातादहे। 
२. समस्या- ज्ञान कौ प्रामारिकता का निणय करने की इस प्रक्रिया 


के सम्बन्धमें दो मत प्रमुख हैँ । एक मत का कहना है कि ज्ञान को प्रामाणि- 
कता का निङ्वय करने की प्रक्रियान्ञान को ग्रहण करनेकी प्रक्रिया में ही श्रन्त- 
निहित है““ "बल्कि यह कहना चाहिए किये दोनो प्रक्रियाएं एकहीह। जिस 
प्रक्रियासे हमें ज्ञान का ज्ञान होताहै उसी प्रक्रिया से हमे ज्ञान कौ प्रामाणिकता 
१. प्राभाण्यक्रा श्रथं प्रमाकरणत्व भी सम्भव दहै, किन्तु यहां प्रामाण्यका 
प्रथं है--याथाथ्य । तुलनीय--तस्य प्रामाण्यं साध्यं याथाथ्येमित्य्थः। न 
तु प्रमाकरणत्वम्‌ । तकभाषा, वाराणसी, १९९७, प° १४१. 

सिश्च, विनाथ, भारतीय दशन में प्रामाण्य-चिन्तन का तुलनात्मक 
प्रध्ययन, नई दिल्ली, पृण १७ 

3३. ?01{€ा, 91. पतर. (20.) 216४61० 4<त18 ° 1041587 711५- 

80701168, ४०1. 11, 61101, 1977, 7. 158. 
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काभीज्ञानदहोतादहै। यह मीमांसकों का स्वतः प्रामाण्यवाद है जिसकी 
व्याख्या न्यायदशेनमें इस प्रकार की गई है--ज्ञानग्राहुकात्तिरिक्तानपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य ।* दूसरी ्रोर स्वयं न्यायदशंन यहु मानता है कि ज्ञान 
को प्रामाणिकता को ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वयंज्ञानको ग्रहण करने की 
प्रक्रिया से भिन्न है । इपते परतः प्रामाण्य कहा जाता है । 

२. ज्ञान को ग्रहण करनेकेो प्रक्रिया-उपरयूक्त विवेचन से स्पष्टहै कि 
प्रामाण्यवाद क चर्चा के लिए यह्‌ भ्रावर्यक है कि हम यह जानें कि कि ज्ञान 
को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है ? प्रत्यक्ष हारा यह जान लेने पर कि "यह्‌ 
घट है' हमे यह ज्ञान कंसे होतार कि हमे घटज्ञान हो गया? नैयायिकों 
कामत कि यह्‌ ज्ञान कि “हमे घट ज्ञान हो गया' है एक अरन्य ज्ञान से होता 
है जिपे अ्रनू-व्यवसाय कहा जाता है । यह्‌ अरनु-व्यवसाय भी एक ज्ञान है जो 
हमें मानस प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है । इस श्रनु-व्यवसाय दवारा हमें ज्ञानका 
ज्ञान तो होता है किन्तु ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान इस प्रनु-व्यवसाय द्वारा नहीं 
होता । श्रनु-व्यवस्ाय द्वारा ज्ञान काज्ञान होने पर हम उस ज्ञान के रनुसार 


| प्रतृत्ति करतेहं। यदि वहु हमारी प्रवृत्ति सफलहोतो हम भ्रपने ज्ञान को 


प्रामाणिक मानते ह, भ्रन्यथा अप्रामाणिक । प्र्थातुज्ञान का प्रामाण्य भ्रौर 
प्रप्रामाण्य दोनों ही परतः श्र्थाव्‌ प्रत्रत्ति की सफलता या श्रसफलता से फलित 
होतेदंन कि उस श्रनु-व्यवसाय से जिसके दारा ज्ञान का ग्रहण होता है। 

४. मीमांसा दशंनमेंज्ञानके ग्रहण को प्रक्रिया के सम्बन्ध मे मतेक्य नहीं है। 

(क) प्रमाकर कामतहैकिज्ञान स्वप्रकाडदहै। जबन्ञान होता हैतो 
वह्‌ श्रपना ज्ञान भी स्वयं कराही देता । यहु घटहै इसज्ञानमें ही यह्‌ 
ज्ञान भो रहता है कि सुमे घटज्ञान भी हो गया। 

(ल) कुमारिलमट्ट के मतानुसार ज्ञान का ज्ञान सदा श्रनुमानसे होता 
है। जिस पदाथंका ज्ञानदहमेहोतादहै उस पदाथमे ज्ञातता नामक एक 
नवीन धमे उत्पन्न हो जातादै। यह्‌ज्ञाततानामका धमं प्रत्यक्षगम्यहै। 
इसके द्वारा श्रनुमानसे हम यह जानलेतेदँकि ह्मे इस पदाथ का ज्ञान हो 
गया {जिसमें ज्ञातता नाम का धमे उत्पन्न हुश्रा । क्योकि किसी पदाथं में ज्ञातता 
नाम का धमं उत्पन्न नहीं हो सकता, जब तके कि हमे उसका ज्ञाननहो 
जाये । 

(ग) भुरारिमिध्न के भ्रनुसार ज्ञान के ग्रहण करने कोप्रक्रिया वही दहै जो 
न्याय मत क श्र्थात्‌ ज्ञान का ग्रहण हमे भ्रनुव्यवसायसे होता है । मीमांसकं 
के उपयुक्त तीन आाचार्योमे इस विषय मे मतभेद होने पर भीकिज्ञानका 
ग्रहण हमे किस प्रक्रियासे होता है, स्वतः प्रामाण्यवाद के इस सिद्धान्त मे कोई 


४. तकभाषा, प° १३६ 
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मतभेद नहीं है कि हमें ज्ञान को प्रामाणिकता का जान भी उसी प्रक्रियासे 
होता है जिस प्रक्रियासे हमें जान का लान होता है । श्रभिप्रायः यह है कि 
प्रमाकर के मत मे कोई ज्ञान स्वथं श्रपने को भी प्रकाशित करता दै भ्रौरश्रपने 


प्रामाण्य कोभी। कुमारिलमटट के श्रनुसार हमे ज्ञान के प्रामाण्य का अ्ननुमान 
उसी ज्ञाततासे होता है जि ज्ञातता से ह्मे स्वयं ज्ञान का ्रनुतान होता है) 
मुरारिमिश्र के प्रनुसार जि अनु-व्यवस्ाय से हें ज्ञान का ग्रहण होता है उसी 
अरनु-ग्यवसाय से हमे ज्ञान की प्रामारिएकता का भी ग्रहण हो जाता है । 

इस प्रकार प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध में न्याय-दशंन ओर उसके प्रमुख 
विरोधी मौमासा-दशंन के मुख्य सिद्धान्त का यथासम्भव सर्व त संल्िप्त 
खूप में परिचयदेदेने के वाद इसकी चर्चा करना रुचिकर होगा कि इन 
दोनों दशनो के भ्राचार्यो ने श्रपने-श्रपने मत के पक्षम तथा दूसरे के विपक्ष 
मे क्या-क्या युक्तियां दी दँ । 

५. मीमांसा मत-रेतिहासिक चष्ट से प्रामाण्यवादः की चर्चाका प्रारम्भ 
मीमांसा-दजंन द्वारा किया गया । वेद-वाक्यों को स्वतः प्रमाण मानने का 
प्रशन धार्मिक अ्रधिक था दाडनिक कम । किन्तु जव मोमांसकों ने वेद-्ान 
के साथ-साथ सभी ज्ञानो की प्राम।शिकता का विचार करना प्रारम्भ किया 
तो यह प्रद्न दाशंनिक बन गया। कुमारिल (सातवीं शती) नेवेद कौ 


प्रामाणिकता कौ चर्चा करते हए यह्‌ प्रन उठाया 


सकं विज्ञानविबयनिदं तावत्परीक्ष्यतामू 
प्रमा णस्वाघ्रमा स्वे स्वतः क परतोऽथवा ॥ ¬ 
जयन्तमट्‌ट (१०वीं शती) ने इसी दलोक को प्रतिध्वनि मे लिखा-- 


प्रमाणत्वं तु क्ड्दस्य कथमित्यत्र वस्तुनि । 
ज्ंमिनोयै रयं तावस्पीठबन्धो विधौयते । 
व्रानाण्यम प्रमाण्यं वा सवंविज्ञानगोचरः ॥ 
स्वतो वा परतो वेति प्रथमं प्रविविच्यताम्रु ॥ ध 


उल्लेलनीय है कि कमारिल के इलोकवात्तिक मे प्रामाण्यवाद कौ चर्चाके 
प्रसंग मे बौद्ध मत को पूवैपक्न बनाया गथादैन क्रि न्याय-पत को । प्रामाण्य 
को परतः मानने में नैयायिको ने बौद्धो का साथ दिया । किन्तु श्रप्रामाण्य को 
वरतः मानने मेवे मीमासकों के पक्षधर रहेश्रौर इस प्रकार वे बौद्ध श्रोर 
मीर्मासक दोनों से मोर्चा नेते रहे । सम्भवतः बादमें नैयायिको ने अपना 


५. इलोकवात्तिक, बनारस, १८९८-६६, १. १. २. ३३ 
६. न्यायमंजरी, बनारस, १६६२ वि०, भाग १,प्‌० १४६ 
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घ्यान मीमांसकों पर ही केन्द्रित इसलिये कर लिया कि बौद्ध-दशंन का प्रभाव 
इस देश मे स्वतः ही क्षीणा हो गया था। फलतः तकंमाषा (१३वीं रती) 
जसे परवर्ती ग्रन्थोंमे प्रामाण्यवाद के प्रसंग में केवल मीमांप्तकों को पू्वेपक्ष 
केरूपमे रखा है जबकि जयन्तभटट जसे पूवेवर्तीं नेयायिकोंके ग्रन्थों में 
प्रधान विरोधी बौद्ध प्रतीत होते हे । 


६. यद्यपि त्कमाषा जसे बालहितकारी ग्रन्थ मे यह चर्चां नहीं है किन्तु 
कूुमा{रिलमनर्‌टने प्रामाण्य के स्वतस्त्व के प्रसंग मे तीन पक्षों पर विचार किया 
है । (क) प्रथमतः जिस सामग्री सेज्ञान उत्पन्न होतादहै उसौीसेज्ञान का 
प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है । कारण जब कायं को जन्मदेताहै तो वह्‌ पदाथं 
को प्रतिनियत शक्तियोंके साथ ही पदाथं को जन्म देता है। कोई दूसरा उस 
पदाथेमें वह्‌ शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । 

स्वतः सवं प्रमारानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कत्तंमन्येन पायते 1 


यह उत्पत्ति-स्वतस्त्व है। (ख) द्वितीयतः कोई पदाथं उत्पत्ति के समय 

कारण की ्रपेक्षा रखता है किन्तु श्रपने कार्यो मे प्रवृत्त स्वयंही हो जताहै-- 
श्रात्मलामे च सावानां काररपेक्षता मवेत्‌, 
लज्धात्मनां स्वकायेषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥० 

ज्ञान श्रपनी उत्पत्ति के खमय गुणवान्‌ या दोष रहति कारणों की ्रपेक्षा 
रखता है किन्तु उत्पन्न होने के श्रनन्तर वह्‌ श्रपने श्रथं परिच्छेद रूप काये में 
निरपेक्ष होता है! यह्‌ कायं में स्वतस्त्व कहलाता है । (ग) ततीयतः ज्ञान 
श्रथ का बोघक होने से तव तक स्वतः प्रपाण होता है जब तक्र कोई बाधक 
ज्ञान या कारण दोष ज्ञान उसकी प्रामाणिकता को बाधित न करे। 

७. ऊपर हम कह चुके हैँ कि कुमारिन के भ्रनुसार ज्ञान से जेय पदाथेमें 
ज्ञातता नामक एक नवीन धमं उत्पन्न होतादै जो कि प्रत्यक्ष होतारहै। इस 
ज्ञातता के म्रन्यथा भ्रनुपपन्न होने से अ्रथपित्ति द्वारा ज्ञान काभ्रनुमान होता है 
भ्र्थात्‌ यह्‌ श्रनुपान होता टै किमे घटकाज्ञान हौ गया --घटज्ञानवानहम्‌ । 
जिस भ्र्थापत्ति से ज्ञान का ज्ञान होता है उसी म्र्थापत्तिसे ज्ञान के प्रामाण्य 
काभी ज्ञान होता टे । 

८. न्याय-दशंन मे इस ज्ञातता काखंडनदोतर्कोके श्राघार पर किया 
गया है (१) पदाथ भ्रौर ज्ञान में विषय-विषयी भाव होता है । ज्ञान-विषयतां 


७. इलोकवात्तिक, १. १. २. ४७ 
८. वही, १. १. २. ४८ 
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केः प्रति रिक्तः पदाथ, में कोई ज्ञातता नहीं होती ।: यदि ज्ञातता उत्पन्न होने से 
ही कव्छथं काः ज्ञान माना जाए तो भूत श्रौर भविष्य के पदार्थो का ज्ञान कभी 
नहीं होगा । क्योक्रि जो पदाथः ही वर्तमानः नहीं उसमें ज्ञातता नाम का धमं 
कौसे उल्पन्नः-होःसकतता-है (२) ज्ञातता भी -लान-का विषय बनती है । ज्ञातता 
के ज्ञानकाज्ञान तभीदहो सकतादटै जब ज्ञातता में एक भ्रन्य ज्ञातता की 
उत्पत्ति मानी जाए । इस दूसरी ज्ञाततामें भी इसके ज्ञान के ज्ञान के लिए 
तीसरी ज्ञातता माननी होगी भौर इस प्रकार श्रनव्रस्था दोष भ्रा जाएगा । 


९.-यह्‌.घ्यातव्य है कि त॒कंभाषा में कुमारिलभट्ट के ज्ञातता के सिद्धान्त 
को लेकर ही स्वतः प्रामाण्य का खंडन कियागयादै। प्रभाक्रके ज्ञान. के स्वतः 
प्रकारता के सिद्धान्त या मरुरारिमिन्न-के भ्रनुग्यवसाय के सिद्धान्त को लेकर स्वतः 
प्रामाण्यवाद का खण्डन तकंमाषा में नहीं है । किन्तु गंगेश्चउपाष्याय (१२रवीं 
रती) ने तत्त्वचिन्तामणि में इस प्रदन पर श्रपेक्लाकूत भरधिक व्यापक दुष्टिसे 
विचार क्रिया गया है । उनका कहूनादहै कि यदि (१) ज्ञान की प्रामाशिकता 
की सिद्धि ज्ञान के उत्पादक तच्वोंसेही हो जातीतो ज्ञान के उत्पादक तत्त्व 
तो प्रप्रामा्णिंक ज्ञानम भी रहतेद्दीर्हैःश्रौर वहांभीवेज्ञान की प्रामारिकता 
सिद्ध करदगे। (२) यदिज्ञानके ज्ञानकेसाथ हीज्ञनको प्रामाणिकता 
काभी ज्ञनदहो जाताहो तो कहीं सन्देह की स्थिति बन ही. नहीं सकेगी 
क्योकि ज्योंही ज्ञान का ज्ञान होगा उसकी प्रामाणिकता काभीज्ञान हो 
जाएगा । किन्तु यह्‌ प्रव्यक्न सिद्धै कि हमें भ्रनेक बार मतभेद हो जातारहै 
किः हमारा भ्रमुक ज्ञान प्रामाणिक रै या नहीं । 
इस प्रकार हम देखते हैँ तस्वचिन्तामणि में स्वतः प्रामाण्य के सम्बन्ध 
म जो भराप्र्तियां उठायी गर्ईर्हैवे मीमांसाके तीनों प्राचार्यो पर लागू होती 


ह जबकि तकं माषाकार ने केवल कूमारिलमटट के ही सिद्धान्त की श्रालोचना 
कीः है। | 


१०. यद्‌ उत्लेखनीय है किं कुमारिलभट्ट के इलोकबात्तिकमे भी ज्ञातता 
का सिद्धान्त प्रत्यक्ष रूपं मे उपलन्ब नहीं होता । मीमांसा में इस सिद्धान्त 
का क्रमिकं विकास हन्ना । पा्थंसारयि भिन्न ने ज्ञास्त्रदीपिकामे ज्ञानको 
भ्रनूमेय बतलाकंर ज्ञान का श्रनुमान किस प्रकार होता है- यहु स्पष् किया। 
तद्रत्पत्ति तथा तादात्म्य-सिद्धान्त का खंडन करके पार्थसारयि ने प्रकटता 
दारा ज्ञान का भ्रनुमान हीना बतलायादहै। ज्ञान के विषय श्रौर ज्ञान में यदि 
तदुश्पत्ति सम्बन्ध मानें तो यह्‌ भरापत्ति होगी किं यदि घट से घटज्ञान उत्पन्न 
होने के कारण घट को भ्रपना विषय बनाताहै तो घटज्ञान को इन्द्रियों तथा 
प्रका को भी भ्रपना विषय बनाना चारिएु क्योकि वहू उनसे भी उत्पन्न 
होता है। घट श्रौर घटज्ञान में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है--यह तोस्पष्टहीः 
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है । फलतः घटज्ञान का घट से यही सम्बन्ध मानना होगा कि घटज्ञान घट 
को प्रकट करतादहै। ऊपर (८) म ज्ञातता द्वारा भूत श्रौर भविष्य के 
पदार्थो में ज्ञातता उत्पन्न नहो सकने सम्बन्धौ भ्रापत्ति के सम्बन्ध मे पायं 
सारथि का कहना है कफिि जिस प्रकार बीते हुए दिन में "वहु दसवां दिन था' 
इस प्रकार संख्परा को प्रतीति हो जाती है उसी प्रकार प्रमाण के बल पर 
इज्ञातता को प्रतीति भ्रतीत तथा भविष्यके पदार्थोपे हो जाएगी ।£ 

११. ुमादरिलसट्‌ट का नेयायिकोंके प्रामाण्य अ्रौर श्रप्रामाण्य दोनोंको 
परतः मानने के विरोध मे यह्‌ कहना है कि एक तो प्रामाण्य श्रौर घ्नप्रामाण्य 
दोनों परस्पर विरोधी है श्रतः दोनों को स्वतः या दोनों को परतः नष्टं माना 
जा सकता । इसके प्रत्िरिक्त यदि दोनों को परतः माना जाएतो ज्ञान का 
प्रपना स्वभाव कुद्धंमभी न रहेगा, वह्‌ निःस्वभाव हो जाएगा 1१० 

१२. यदि ज्ञान का प्रामाण्य गुणों के सत्त्व श्रौर दोषों के श्रभावसे होता 
है तो पीलिएके रोग से म्रस्त दोषयुक्त नेतोंसे होने वाला शंख पीला दहै 
इस ज्ञानम कोई भीश्रंश सत्यन होगा । किन्तु यहां शंख का होना तो सत्य 
ही रहै । श्रतः ज्ञान तो श्रपनी कारण-सामम्री के दारा प्रामाण्य उत्पन्न कर 
देता हे यद्यपि श्रप्रामाणिकता दोषों से उत्पन्न होती है श्र्थात्‌ परतः होती 
है 1११ 

१३. कुमारिल का कहना है कि यदि श्राप एकं ज्ञान की प्रामाणिकता का 
भ्राघार दूसरा ज्ञान मानेगे तो दुसरे ज्ञान की प्रामाणिकता का श्राघार तीसरा 
ज्ञान मानना होगा श्रौर इस प्रकार श्रनवस्था दोष हो जाएगा श्रौर यदि श्राप 
इस श्रनवस्था दोष को हटाने के लिए किसीभीज्ञान को स्वतः प्रमाण मान 
लेते है तो पहले ज्ञान को ही स्वतः प्रमाण सानने में क्या भ्रापत्ति थी ?१२ 


श्रप्रामाण्य को परतः मानने में श्रनवस्था दोष नहीं भ्राता क्योंकि श्रप्रा- 
माण्य का ज्ञान दोष-ज्ञान के भ्राषीनदहे जोकि प्रमाण दाराहोता है भ्रौरज्ञान 
का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध होतादै। 3 यदि शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता 


६. शास्त्रदीपिका, बनारस, १६१३ पृ० २०८ 
१०. स्वतस्तावद्‌ हयं नास्ति विरोधात्‌, परतोन च - 
निःस्वभावत्वमेव हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ।-- इलोकवात्तिक, १. १. २. ३५. 


११. उलोकवात्तिक, न्यायरत्नाकर टीका, बनारस, १८९०८-६६, १. १. २. ४७. 


१२. श्लोकवात्तिक, १, १, २, ४६-५१ । 
१३. श्लोक वात्तिक, न्यायरत्नाकर टीका, १. १. २. ५६. 








भरनुमान द्वाराहो तो एक प्रमाण की प्राम\खिकता दूसरे प्रमाण से हीने 


लगेगी ओर इस प्रकार एक दूसरी प्रनवस्था भा जाएगी ॥`* 


१४. -पयुक्त तर्को के ्रावार पर यदि स्वतः प्रामाण्य माना जाएतो 
यह्‌ भ्रापत्ति बनी ही रहेगी कि हमें शुक्ति में होन वाला रजत का ज्ञान त्रामा- 
रिक ही मानना होगा क्योक्रि ज्ञान का प्रामाण्यतो स्वतः ही दै। इसका 
उत्तर प्रभाकर यह देते है कि “इद रजतम्‌ में दो ज्ञान है--'इदम्‌ काज्ञान 
परत्यक्षं है तथा प्रामाणिक ही है किन्तु 'रजतम्‌' का ज्ञान स्प्रृति है । इन दोनों 
ज्ञानों को पृथक्‌-पृथक्‌ समना चाहिए; इन दोनों को एक्‌ समना । प्रख्याति" 


है । जहां तक श्रनुभव ज्ञान का भरन है वहतो सदाप्रामाणिक ही होता है । . 


न्यायदक्न कामत 
१५. इस प्रकार मोमांसा दशन के मनीषियों का स्वतः प्रामाण्यवाद क 
सिद्धात्‌ लम्बे समय तक विकसित हश्रा। इसे पूर्वपक्ष बनाकर नैयायिको 
मं भी उद्योतकर (वीं शती) से लेकर गंगेश (१२वीं शती) तक के सभी 
विद्वानों ने परतः प्रामाण्यवाद का प्रतिपादन किया! | 
१६. उद्योतकर ने ज्ञान के प्रामाण्य कोप्रवृत्ति-सामथ्यं से माना है-- 
यदि वा श्रतृत्तिसामर््यात्‌ प्रमाणतोऽयंश्रतिपत्तिः ।१* तकंभाषामें इसे ही समथं 
परवृत्तिजनकत्व या फलवत्परवृत्तिजनकत्व कहा गया है । जलज्ञान कै श्रनन्तर 
जल के प्रति हमारी प्रवृत्ति सफल मी हो सकती है, भ्रषषफल भी । हमारा ज्ञान 
प्रथम स्थित्तिमे ही प्रामाणिक कहलाताहै न कि दरस री स्थितिमें भी । इस 


प्रकार ज्ञान का ग्रहण हमें श्रनुव्यवसाय' भ्र्थात्‌ उस ज्ञान के ज्ञान से होतादैः 


जबकि ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान हम समथंप्रवृत्तिजनकत्व खूप हेतु से भ्रनु्भित 


करते ह । स्पष्ठटै कि ज्ञानके प्रामाण्यकौ तथा ज्ञान की ग्राहक-सामग्री भिन्न 


धिन्न है श्रत: ज्ञान का परतः प्रामाण्य है स्वतः प्रामाण्य नहीं । 
१७. वाचस्पति निश्च (१ ०्वीं शती) का कहना है कि श्रनुव्यवसाय ज्लभन 


को ग्रहणं करता है ज्ञान की प्रामाणिकता को नहीं क्योकि ज्ञान को ग्रहण 


करने वाला ज्ञान ज्ञानत्वसखू्प सेही ज्ञान का ग्रडण कर सक्ता । प्रामाण्य 


का ग्रहण उस ज्ञान से नहीं हो सकता क्योकि प्रामाण्य ज्ञानत्व से स्वतन्त्र एक 


पृथक घमं है । ज्ञानमें प्रामाण्य भी रह सकता है तथा भरप्रामाण्य भी । ज्ञान 
को स्व-प्रकादा मानने पर भी इसी कारण स्वतः प्रामाण्य. को स्वीकार नहीं 





~क 


१४. न चानुमानतः साध्या चाब्दादीनां प्रमाणता 
संवस्यबं हि मा प्रापल्प्रमाणान्तरसाध्यता । 


` ~ इलोकवात्तिक, १. १. २. ८१. 
१५. न्यायवात्तिक, बनारस, १६१६, पु० ८ 
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कियाजा सकता । इसी प्रकार भुरारिमिश्र के मतानुसार भ्रनुव्यवसाय द्वारा 
ज्ञान के ग्रहण का पक्ष स्वीकार करने पर भी स्वतः प्रामाण्य की सिद्धि नहीं 
हो पाती ।; (तुलनीय €) 


१८. ज्ञान का परतः प्रामाण्य मानने पर ज्ञान का प्रामाण्य जिस्‌ श्रनुमान 
से होगा वह व्यतिरेकी श्रनुमान होगा यथा-यदि पुनरेतदथंवन्नाभविष्यन्न 
समर्थां प्रवृत्तिमकरिष्यद. यथा प्रमाणाभास इति ।?“ यहां वाचस्पति निश 

ग्रन्वय-व्यतिरेकी अनुमान की भी सम्भावना इस श्राधार पर मानतेटैँकि 
प्रनुमान स्वतः प्रमाण होता है--भ्रनुमानस्य. स्वतः प्रमाणतयान्वयस्यापि सम्भ- 
वात्‌ । "= इस प्रकार वाचस्पति ने उपर (१३) में कुमारिलं द्वारा बतलायी 
ग्र-वस्थाको भी परतः प्रामाण्यके पक्षमें दर करने का प्रयत्न किया है। 


१६. परतः प्रामाण्य के पक्ष में यहु बात ्रसंगत प्रतीतहो सकती कि 
हमे सामने स्पष्टरूपमें जल काज्ञान हो रहा हो किन्तु फिरमभी हम उसे तब 
तक प्रामाणिक न मानं जब तक प्रवृत्तिसाफल्य न हो । इस श्रसंगति को षाच- 
स्पति ने अ्रनम्यास-दक्ा तथा अ्रभ्यास-दरा कराभेद करके दूरं करने का प्रयत्न 
किया है । उपर्युवत स्थिति श्रनम्यास-दशाकीहै। यहाँ प्रतरृत्ति-साफल्य के पूर्वं 
भी तज्जातीर्यलिगसे प्रामाण्य का निश्चयहो जाता है । तकंमाषा में यहाँ 
ग्रन्वय-~व्यतिरेको अनुमान मामागयादहै। यहां हेतु समथे-परवृत्तिजनकत्व न 
होकर समथं प्रव्रत्तिजनक ज्ञानजातीयत्व होता है । किन्तु भ्रम्यासदशा में संदेह 
की स्यित्िमे ही प्रवृत्ति हो जाती है तथा समथे-प्रवृत्तिजनकत्व का निश्चय 
होने पर उससे केवल व्यतिरेको भ्रनुमान द्वारा प्रामाण्य का निङ्चय होता है। 

२०. वाचस्पति के श्रनुसार भ्ररष्टाथं स्वर्गादि सम्बन्धी रति का प्रामाण्य 
खष्टाथं श्रायुवंदादि के सफलप्रतृत्ति जनकत्व द्वारा श्राप्तोक्तत्व कै श्रवधारण 
दारा होता ह । ्र्थात्‌ वेद के खष्टाथं भागम तो सफल प्रवृत्तिजनकत्व द्वारा 





१६. न्यायवात्तिकतात्पय्यंटीका, बनारस, १६८६ वि ०, पृ* ४-५ 

१७. वही, प०५ ॑ 
तकभाषा मे पूणं श्रनुमान इस प्रकार दिया हे-- “विवादाध्यासितं जल- 
जञानं प्रमाणं समथप्रवृत्ति जनकत्वात्‌ यन्न प्रमाणं तन्न समर्था प्रवृत्ति 
जनयति यथा प्रमाणाभासः 

१८. वही, प° ५ तथा पृ° १२ 


ग्रनुमानस्य तु प्रवृत्तिसामथ्यलि ्गजन्मनोऽन्यस्य वा निरस्तसमस्तव्यभि- 
चारशडकस्य स्वत एब प्रामाण्यमनुमेयाग्यभिचा{रलिङ्‌गसमुत्थत्वात्‌ 
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प्रामाण्य निर्धारित हो ही जाता है फिर श्रनुमान से यह्‌निणंयभी दहो जाता 
है कि वेद के प्रदष्टाथं सम्बन्धी वक्तव्य भी श्राप्तोक्त होने से सत्य हैँ ।१€ 

२१. वाचच्पत्ति के भ्रतिरिक्त जयन्तमट्‌ट (इनका वाचस्पति से पौवापयं 
विवादास्पद है) ने भी प्रामाण्यवाद परन्याय कौ द्षटिसे विस्तृत विवेचन 
कियाहैि । जयन्तमट्टका यहु कहना कि हम व्यवहार में ज्ञान होने पर संदाय 
को स्थितिमे प्रवर्ति करते ह; यदि ज्ञान स्वतः प्रमाण होता तो प्रवृत्ति से 
पूवं ही सदा ज्ञानके प्रामाण्य का निश्चयहो जाया करता 1२० जयन्तमट्‌टने 
वाचस्थति कौ श्रपेक्षा मीमांसाके स्वतः प्रामाण्यवादका पूवपक्ष के रूपमे 
विस्तृत विवरण देकर खण्डन किया है । उन्होने बौदधोंके इस मत कामी 
खण्डन कियाद कि सभो ज्ञान स्वतः भ्रप्रामाशणिक होते दहैँ। यदि एेसा होता 
तो हम किसी ज्ञानको दूसरे ज्ञानसे प्रामाणित किए बिना प्रवृत्ति ही नहीं 
करते । किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं होता । यद्यपि नैयायिक भी ज्ञानकी प्रामा- 
खिकता परतः मानता है किन्तुज्ञान की प्रामाणिकता स्वतः श्रसिद्ध होना एक 
बात दहै श्रौर ज्ञान की ्रघ्रामाशणिकता का स्वतः सिद्ध होना दूसरी बात है। 
प्रथम स्थिति सन्देहकीदहै श्रौर उसमें प्रवृत्ति सम्भवटहै किन्तु दूसरी स्थिति 
भरप्रामाणिकता के निख्चवय की स्थिति है जिसमे कि प्रवृत्ति हो ही नहीं 


सकती । 


२२. न्यायदशंन के भ्रस्य भ्रनेक लेखकों ने प्रामाण्यवाद पर लिखाहै। 
मासवंज्ञ (?) न्यायभ्रुषर में,२ १ व्योमशिव (&५० ई०) ने व्योमवती टीका 
मे,२> श्रीधर (६६१ ई०) ने न्थायक्तन्दली मे,‡उ उदयन (१ श्वीं शती) ने 
श्राध्मतच्वविवेक्‌,‡४ न्यायकुघुमांजलि ~^ तथा किररावलीमे,:° श्रपराकंदेव 
(१रवीं शती) ने न्यायमुक्षतावली मे, ° ° श्रोवल्ल माचायं (१२वीं शती) ने 


१९. न्यायवांत्तिकतात्प्थंटीका, प १२ 

२०. न्यायमंजरी (भाग १), पृ० १५७ 

२१. वाराणसी, १६६८, प° ३८-४६ 

२२. बनारस, १६२४१६३१, प° ५५६-८४ 
२३. वाराणसी, १६६३, प° ५२२-२६ 

२४. कलकत्ता, १६३९ पृण ६०८५-६ 

२५. कलकत्ता, १८८८-१८६९५, पृ° २१०-३३ 
२६. कलकत्ता, १६ ११-१९ १२, प° ५७०-८३ 
२७ मद्रास, १६६१, प° ५५-६२ 
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न्यायलोला वती मे,२= वरदराज (१ रवीं शती)ने बोधिनी ९ में तथा केशवमिश् 
(१३बीं शती) ने तकंमाषाउ०° मेँ प्रामाण्यवाद पर जो चर्चा की है उस सबका 
समावेश इस लयुकाय निबन्ध मे सम्भव नहीं है । गंगेश के दृष्टिकोण का श्रति 
संक्षिप्त उल्लेख हमने ऊपर किया है । 

२३. इसे समाप्त करने से पुवं कुं ॒श्रपने विचार भी इस विषयमे 
रखना शायद अप्रासगिकन होगा । स्वतः प्रामाण्य तथा परतः प्रामाण्य 
कौ चर्चां भारत मे धमं तथा दशन के परस्पर सम्बद्ध होने का परिणाम है। 
वेद कौ स्वतः प्रामाणिकता का प्रन धार्मिक है दाशंनिक नहीं । यह प्रश्न 
वस्तुतः श्रद्धा का हे, तकं या प्रमाण-रास्त्र का नहीं । सभी धर्मावलम्बी किसी 
न किसी एसे ग्रन्थ को श्रपनी श्रद्धा का विषय बनाते है जिसे वे तकं से उपर 
मानते हैँ । मीमांसादशेन ने ज्ञान-मात्र की प्रामारिकता को स्वतः बतला कर 
इस प्रशन को दाशंनिक बना दिया । जन्तु वस्तुस्थिति यह्‌ प्रतीत होती है कि 
जहां तक वेद करी प्रामाणिकता का प्रदन है वहु श्रद्धा पर श्राधारितदहैन कि 
जञान-मात्र के स्वतः प्रामाण्य पर (जंसाकि मीमांसा का मतदहै) याकि इष्टाथं 
को सत्यता से भ्रनुमित किए जाने वाली श्रख्टार्थो की सत्यता पर (जेसाकि 
न्याय का मत रहै) । 


२४. श्राज के दशन में कुछ स्वतः सिद्ध (818111८) वाक्य माने जाते 
ह उदाहरणतः /लाल रग गुलाबी से गहरा होता है।' इस वाक्य द्वारा भ्रि- 
पादित ज्ञान कौ प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध मानी जातौ है। यदि न्यायद्॑न 
के विद्वान्‌ इस विषय पर विचार करे किक्या न्याय-दशेन इस वाक्य द्वारा 
प्रतिपादित ज्ञान को भौ परतः प्रामणण्यही मानेगा, तो भारतीय प्रामाण्यवाद 
मे नए विचार की सरणि प्रशस्त हो सकती है । 


२५. एक श्रन्य विचारणीय विषय यहुहो सकता हैकि क्या परतः 
प्रामाण्य के पक्ष में अ्रनवस्थादोष को बचाने के लिए श्रनुमान को स्वतः प्रमाण 
मानना जसा कि वाचस्पतिमिश्न ने किया है--उचितदहै। दूसरी श्रोर यदि 
श्राघुनिकं दशंन के पिता डकाटें का यह मत स्वीकार किया जाए कि प्रत्येक 
ज्ञान को सत्यता संदिग्धटहैतो नेयायिक का परतः प्रामाण्यव(द किस सीमा 
तक हमारे ज्ञान को सन्देहुवाद के गतमे गिरने से बचा सकेगा । 


२६. नैयायिक श्रनम्यास दशा में प्रन्ृत्ति से पूवंही ज्ञान की प्रामाशिकता 
को स्वीकार करके भी परतः प्रामाणिकता भ्रन्वय-व्यतिरेकी श्रनुमान हारा 





२८, बम्बई, १६५३, पृ० ११३ 
२६. कारी, १६५६, १० २११ 
३०. प° १२६-४४ 
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मानता है । यहाँ यह विचारणीयहै कि क्या इसप्रकार का ग्रन्वय-व्यत्तिरेकी 
्रनुमान एक मनोवंज्ञानिक तथ्यहै या कि एक ताकिक भ्रावदयकता 
मात्र दहे । 

२७. श्रभिप्राय यह है कि प्रामाण्यवाद को समस्या पर ्रभी मोलिक 
चिन्तन करने का मागं श्रवरुद्ध नहींहो गया है । यदि यह्‌ निबन्ध श्रपने 
पाठकों को इस दिशा मे सोचने की प्रेरणादे सके तो निबन्धकार श्रपने 
प्रयत्न को निष्फल नहीं मानेगा । 


प्रामाण्यवाद विषयक साह्य 

ऊपर निबन्ध के दटिप्पणों मे हमने लगभग न्यायवंेषिक-दशंन के उन 
समी आकर ग्रन्थों का उल्लेख किया है जहां से भ्रध्येता श्रघ्ययन के लिए 
सामग्री प्राप्त कर सकता है । इसके श्रतिरिक्त विषय से सम्बद्ध कुच प्रमुख 
भ्ाघुनिकतम प्रकाशनों का उल्लेख करना भी ्रघ्रासंगिक न होगा-- 


१. उपाध्याय, डा० वाचस्पति : मीमांसादशंनविमशेः, दिल्लो, १६७६ 
२. गान्धी, डा० शारदाः भारतीय दशंन में प्रामाण्यवाद, मेरठ, १६७१५ 


३. भिश्च, डा० छविनाथः भारतीय दशंन के प्रामाण्यचिन्तन का तुलना- 
त्मक श्रध्ययन, दिल्ली । 

४, 1/ 0112719, 1[ल्ारत78704110 ; 62719८88 .8 0607४ ० [प्ा, 
81121111111161879, 1975. 

उपर्युक्त चार ग्रन्थों के अन्त मे दी गयीं प्रन्थसूचियों से एतरद्िषयक 
्नन्य अ्रन्योँ की सूची भी बनायी जा सकती हे । 











न्याय-दशेन में परमाणुवाद 


पश्ठमुमि 

१. बाह्य पदार्थो के वास्तविक श्रस्तित्व को स्वीकार करनेवाले भारतीय 
दशंनों का नेतृत्व न्याय-दशेन करता है । यहु दशेन न केवल बाह्य पदार्थो के 
प्रस्तित्व को सत्य मानता है प्रत्युत बाह्य पदार्थो मे द्श्यमान परिवतेनों को 
भी सत्य मानतादहै। इसका श्रभिमतदै कि कारण-सामम्री मिलकर जिस 
काय को जन्म देती है वह्‌ काय-कारण से भिन्न एक नवीन वस्तु होती हेभ्रौर 
इस प्रकार केवत्त मूल कारण ही सत्य नहीं है प्रत्युत उससे उत्पन्न होने वाला 
काये भी एक नवीन सत्यै । न्याय हमारी इस सामान्यतः प्रचलित धारणा 
का समथेन करताहै कि मिद्री एक श्रलग चीजरहै श्रौर घडा एक भ्रलग चीज 
है । वह्‌ यह मानता है किं श्रवयवी भ्रवयवों से भिन्न एक नवीन पदाथ होता 
हैन कि श्रवयवों का समूह्‌-मात्र। इस प्रकार न्याय-ददंन इच्रियोंसे प्राप्त 
होने वाने ज्ञान को एक धोखा न मानकर, प्रामाणिक मानने वाला दशंन है। 


२. जहां न्याय-दशेन पदार्थो के भ्रस्तित्व को स्वीकार करताहै वहां वह्‌ 
यह भी स्वीकारकरतारहैकिसत्यकोशब्दोंमे कहा जा सकता है- श्रनिवंचनीय 
जसा कुं नहीं है। नही संसार मे कुं श्रज्ेयहै । सभी सत्य जेय भ्रौर 
व्याख्येय हैँ ।१ जो दशेन-शास्त्र को रहस्यवादी होने से बचाने के इच्छुक रहै, 
उनके लिए भारतीय दशेनों में न्याय-दशेन बहुत सहायकं हो सकता है । 


परमाखवाद का श्राचघार 


३. हम देखते हैँ कि संसार में प्रत्येक पदां विभक्त करिया जा सकता है। 
किन्तु विभाजन करने की इस प्रक्रिया काकीं भ्रस्त भी होना चाहिए ब्र्थात्‌ 
एक एेसा पदार्थं भी होना ही चाहिए जिसे श्रागे विभक्त न किया जा स॒के 

ग्रन्यथा इस विभाजन की प्रक्रिया से श्रनन्त खण्ड एक सरसों केदानेके हो सकेंगे 
श्रौर श्रनन्त ही खण्ड पवेतके भी होंगे तथा इसप्रकार इसका कोई कारण 
न बतलाया जा सकेगा कि सरसो का दाना छोटा वयों है श्रौर पवत बड़ा क्यों 


१. षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि । 
--प्रशस्तपादभाष्य, वाराणसी, १६६३, प° ४१ 
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है क्योकि इन दोनों में ही खण्डो की संख्या तो समान -- ध्र्थात्‌ ग्रनन्त है । इस 
से नैयायिको ने यह्‌ श्रनुमान कियाकिसरसोंके दानेमें खण्डां की संख्या कम 
है रौर पवेत सें श्रधिक । इसका यह्‌ प्रथं रहै कि पदाथे कुच सीमित श्रविभाज्य 
खण्डों से मिलकर बना है । यही श्रविभाज्य खण्ड परमाण कहलाते हैँ । 

४. यह परमाणु श्रविभाज्य है किन्तु इसका चाक्षुषप्रत्यक्न नहीं किया जा 
सकता क्योकि चक्षु द्रारा दीखने वाले सभी पदाथं विभाज्य है, उदाहरणतः 
घट, पट श्रादि। एेसा छोटेसे छोटा खण्ड जिसका चाश्चुष प्रत्यक्ष किया जा 
सकता है चसरेणु कहलाता है । इस त्रसरेणु का परिमाण महत्‌ कहलाता हे । 
इसे ही मध्यम परिमाण भी कहते हैँ क्योकि यह परमाणुनतो श्राकाश के 
समान विभु । (== सवेव्यापक) है, न श्रणु (== लघृतम) प्रत्युत दोनों के बीच 
काहे । | 

५. त्रसरेणु के खण्ड के भौ खण्ड हो सक्ते हैँ क्योकि चसरेणु महत्परिमार 
है भौर महत्परिमाण वाले सभी पदार्थो के खण्ड के खण्ड होजाते है, उदाहरणतः 
चट महत्परिमाण दै, उसका खण्ड कपाल हे श्रौर कपाल के भी खण्ड हो सकते 
ह फलतः वसरेणु के खण्ड हौ सकते हँ । त्रसरेणु के खण्ड को द्यरगुक कहते 
है श्रौर दयणुक के खण्ड कोही परमाणुया श्रणु कहते हं । इस परमाणु के 
खण्ड नहीं हो सकते, भ्रतः यहं नित्य टह । 

६. यह्‌ द्रयणुक दो ग्रणश्रों को मिलाकर बनता है । यह प्ररन हो सकता 
हैकिदोश्रणुश्रों को मिलाकर दयु श्रोर तीन दूयणुकों को मिलाकर त्रसरेणु 
बनाते की प्रक्रिया क्यों मानी गई? क्या यह संभव नहीं थाकि सीधे तीन 
ध्रणुग्रों को मिलाकर एक त्रसरेणुं मान लिया जाताया फिर दो दूयुणकों के 
मिलने से एक खण्ड बन जाये ? इस प्रन का उत्तर जानने के लिए यहं 
समना श्रावश्यक होगा कि नैयायिको के सम्मुख एक समस्या यह थी कि 
श्रद्दय परमाणु से इय जगत्‌ को उत्पत्ति कसे माने ? 

सामान्यतः यह माना गया दै क्रि श्ररद्य पदार्थो के मिलनेसे श्रर्स्य पदाथ 
बन सकते है दद्य पदार्थं नहीं । दूसरा मूलभूत सिद्धान्त यह्‌ माना गया कि कोट 
पदार्थं यातो कारण महत्व से महत्परिमाण वालाहो सकतादहै या कारण 
बहुत्व से । त्रसरेणु को दो हयणुकों से मिलने से बनने वाला मानने पर उस 
ने महत्परिमाण इसलिए नहीं हौ सकता कि उसके कारण दूयणुक में महत्व 
परिमाण नहीं है इसलिए उसमें महत्परिमाण कारण बहुत्व श्र्थातु कमस कम 
तीन द्वयणुकों के मिलने सेदही हो सक्तारै। द्यणुक भे महत्परिमाण 
इसलिए नहीं है कि उसके कारण दो श्रणृश्रों में नतो क्रणमहत्व हैन 
कारणबहुत्व । चरसरेणु से सीधे भ्रणु पर इसलिये नहीं करदा जा सकता कि 
इय पदाथ के खण्डो कै भी खण्ड श्रवदय होने चाहिए । यदि तीन श्रयुश्रोंसे 
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सीधे ही त्रसरेणु को उत्पत्ति मान लीजाए तो दद्य चरसरेण के खण्ड श्ररग्रों 
के भी खण्ड मानने होगे । च्रिन्तुश्रण को हम मानते ही इस रूपमेँ कि 
उसका श्रागे विभाजन नहीं हो सकता । इस प्रकार निम्न नियमों का पालन 
केरनेसेश्रणु से दयणुक श्रौर तीन दयणुकों से चसरेणु की ही उत्पत्ति संभव 
मोननी होगी- 

(१) प्रत्येक इर्य पदाथ के श्रवयवों के भी भ्रवयव श्रवश्य होते हैँ । 

(२) किसी कारण से कोई इर कायं तभी उत्पन्न हौ सकता है जबकि या ` 
तो वह कारणा स्वयं महत्‌ परिणाम वालादहोया वह्‌ कारण संख्यामेंदोसे 
ग्रधिक भ्र्थातु कमसेकमतोनहों। इन दो नियमों परध्यान देने से यह्‌ 
स्पष्टहो जाएगाकिदो श्रणश्रोंसे द्य श्रौर तीन दयणकों से त्रसरेण की 
ही उत्पत्ति संभवरहै । एेसा नहींदै कि इन नियमों को सभी नैयायिको ने 
स्वीकार किया हो । जिन नैयायिकों ने इस सम्बन्ध में श्रसहमति प्रकट की है। 
उनका उल्लेख हम श्रागे करगे । 
एतिहासिक परिप्रक्ष्य 

७. एेतिहासिक इष्टि से परमाणुवाद कौ प्रारम्भिक चर्चा कणाद के सूरो 
(प्रथम शती ई०) मे उपलब्ध होती है । केणाद का कहना है कि परमाणु का 
कोई कारण नहीं है । इसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । कायं दवारा परमाणु का 
प्रनुमानदही दहो सकता है। परमाणु का प्रत्यक्न इसलिए नहीं हो सकता कि वह्‌ 


श्रनेक पदार्थो से मिलकर नहीं बना हे । पृथ्वी के परमाणुश्रो मे रहने टाले 


रूप, रस, गन्ध भ्रौर स्पशं प्रनित्य ह ।3 किन्तु जल, भ्रग्नि श्रीर्‌ वायुके 
परमाणुश्रों मे रहने वाले रूप, रस श्रौर स्पशं नित्य हैँ ।* पृथ्वी के परमाणुभ्रौ 
मे इन गुणोमे पाक प्र्थात्‌ तेज-संयोगसे परिवतेन श्राताहै किन्तु जल, 
भग्तिभ्रोर वायु के गुणों मे पाकज परिवतेन नहीं होता । जब पृथ्वी-परमाणु 
तेज के सम्पकमेभ्राते हैँ तो उनके पुराने गुण समाप्तहो जाते हैं श्रौरवे 
निगुण हो जाते हैँ । दूसरे क्षण मे पाक दारा उनमें नए रूप उत्पन्न कर दिये 
जाते हैं । 

८. वारस्यायन (भ्वी रती) ने परमाणुभ्रों में अ्रश्ष्ट द्वारा गति मानी 
है । इस प्ररष्ट क(नाश नहीं होता! परमाणुश्रोंको विभाज्य मानने पर 
भ्रनवस्था दोषश्रा जाएगा जसा करि ऊपर कहा गया दहै कि पदार्थो के परिमाण 
मे कोई भेद नहीं रहेगा । 


~~~ *~---~- 


२. कणादसूत्र, ४. १. १-८ 
३. वही, ७. १. ४-७ 

४. वही, ७. १. ८-& 

५. वही, ७. १. १०-१४ 
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६. व्रश्स्तपाद (चटी शती) ने पदाथवमंसंग्रह में उस प्रक्रिया का उल्लेख 
करिया है जिससे पाक द्वारा पृथ्वीके परमाणु केरूपमें परिवतन श्रातादहै। 
उनका कहना है कि घटम श्रग्निके रखने परघटके परमाणुश्रों में गति 
भ्राती है जिससे वे परमाणु विघटित हौ जाते हँ । तब प्रग्नि उस परमाणुभ्रों 
के रूपको बदल देती श्रौर तवये परमाण जुडकर दुबारा नए रग वाले घट 
को जन्म देते हँ । उनका तकंदै किं यदि घट के विघटित हए विना श्रगिनि का 
घट कै श्रन्दर परमाणु तक्र प्रवेश्च मानं तो वह श्रग्नि घट को उसी प्रकार जला 
देगी जिस प्रकार वह्‌ लकड़ी को जला देती दहे श्रतः घटका विघटन मानना 
प्रावद्यक है 12 


१०. प्रश्नस्तपाद ने श्रखु, महत्‌ लघु तथा दीधं चार परिमाण मानेदहैं। 
अणुश्रों का परिमाण परिमाण्डल्य कहलाता है ग्रोर यह्‌ नित्य टै । उपर्युक्त 
चार प्रकार के परिमाण संख्या, परिमाण श्रौर प्रचय पर निभेर करते हं । 
प्रचय का श्रथं है गठन की विरलता या सघनता। योगियोंको परमाणुका भी 
प्रत्यक्ष होता दै।< | 

११. न्यायवात्तिक (५५०-६१० ईस्वी) मे उद्योतकरने त्रसरेणुको ही 
प्रन्तिम खण्ड मानने का इस श्राधार पर खण्डन कियाद कि वह्‌ च्य है श्रौर 
ख्य पदाथं का सदा विभाजन हौ सकतादै। - 


१२. व्योमवती > (€ ०००६७०६०) में व्योमर्दिव ने ईदरवर के शारीर की 
चर्चा करते हृए इस बात की संभावना कोटे कि परमाणुग्रोंको ईश्वर का 
शरीर मानाजा सकतादै, व्योमवतीकार का कहना किश्रण भी वटके 
समान प्रमेय दै, श्रत: उसका भी प्रमाता होना चाहिए । यह प्रमाता योगी है ।8 


१३. उदयन (१०५०-११०० ई०) के समयमे बौद्धों कीश्रोर से पर- 
माण की सत्ता के सम्बन्ध में श्रापत्ति उठाई गई । एक परमाण. का दूसरे 
परमाणसेजो सयोगहोतादैव्हयातौ सणनाधिकरणहो सकतादै या 
श्रसमानाधिकरणा । यदि वह संयोग समानाधिकरण हतो एक परमाण 
दूसरे परमाण ^से संयुक्त हो जाने के बाद तीसरे परमाणु से संयुक्त नहीं हो 
सकता व्योकि उसका पूरा संयोग एक परमाणु से हौ जाने के बाद श्रन्य 
संयोग के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यदि यह संयोग श्रसमानाधिकरण 


, पदाथंधमेसंग्रह, वाराणसी, १६६३, १¶० २५७ से २६२ 
. वही, प° ३१४-३३१ 

. व्योमवती, पृ० ३०५ 

` वही, पृ ५६० 
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मान लिया जाएतो यह मानना होगा कि परमाणु के भी ्रवयवदहँतभीतो' 
यह्‌ संभव होतादटै क्रि उसका एक श्रंशसे संयोगहोता हैं दूसरे भ्रंश से नहीं। 

१४. उदयन का उत्तरहै कि संयोगका सब॑घ संयुक्त होने वाले पदार्थो 
के श्रंगोसे नहींदहै। संयोग दो पदार्थोमे रहने वाला धमं है। उसका उन 
पदार्थो के श्रवयवों से कोई संबंध नहीं \ दो परमाणृभ्रों के बीच संयोग होने 
पर वह्‌ संयोग उन दो परमाण॒श्रों में रहता है श्रौर इसके लिए उन परमाणुभ्रो 
के श्रवयवों की कल्पना करने की श्रावर्यकता नहीं । ' 


१५. उदयन ने ्रात्मतत््वविवेक में परमाणभ्रों को निष्क्रिय मानकर उन 
मे गति देने वालेके रूपमे ईहवर को सिद्धिको है ।११ उदयन ने किरणावली 
मे परमाण्‌ की सिद्धि इस युक्तिद्वाराभीकौ दहै कि यदि परमाण का महृत्तम 
रूप श्राकाशके रूप में उपलन्ध होता दहै तो उसका लघूतम रूप भी परमाण 
के रूपमे प्राप्त होना चाहिए 1१२ 


१६. ऊपर श्रनुच्छेद (६) मे हमने परमाणुश्रों मे पाक की प्रक्रिया का 
उल्लेख किया है वहं प्रक्रिया पौलु-पाक की प्रक्रिया कहलातौ है । यह सिद्धांत 
वेरोषिकों काटहै। इसके विरुद्ध उदयने किरणावली मे पिठर-पाक का 
सिद्धांत दिया है जिक्षके श्रनुसार श्रग्नि घटके रूप को विना विघटित किएही 
बदल देती है । वेशेषिकों के इस प्रन का कि यदि घट विघटित न होता तो 
श्रग्नि उस घट के श्रन्दर जाने को प्रक्रियामें लकड़ी की भति घट को जला 
देती, नैयायिको की भ्रोर से यह्‌ उत्तर दिया जाता है कि घटम छोटे-छोटे 


देसे छिद्र रहते टँ जिनमें से भ्रग्नि विना घट को जलाए ही भ्रन्दर प्रवेश करके 
परमारगुश्रोंके रूप को बदल देती है। 


१७. वल्लम ने (श२वीं शती) न्यायलीलावती में त्रसरेणु को इसलिए 
विभाज्य मानादहे किं वह्‌ भ्रनित्य है श्रतः त्रसरेणु को श्रन्तिम खंड नहींमाना 
जा सकता ।\ - | 


१८. रससार (?) जसे परवर्ती ग्रन्थ पीलुपाकवादी सिद्धान्त के श्रनुसार 
उन क्षरो कौ भी गणना करते हैँ जिनक्षणोंमें पाक के समय घटादिके 


भ्रणु विघटित होकर दुबारा घटित होते हैँ । रससारके श्रतसार इस प्रक्रिया 
के निम्न भ्रंग होते ह-- 


१०. श्रात्मतत्त्त-विवेक, कलकत्ता, १६३९. १० ६२२-६२९ 
१९१. वही, पृ ० ८६०-७६ 

१२. किरणावली, ३६ 

१३. न्यायलौलावती, बम्बई, १६५३, प° २६-३० 
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१. ताप का दयण्‌क पर प्रभाव । 

२. दयणुक के परमाणुश्रां के संयोग का नाश । 

३. दयणुक काना । 

४. घट के काले ख्पकानाश। 

५. ताप का श्रणुश्रों पर प्रभाव । 

६. परमाणश्रों मे लाल रंग को उत्पत्ति । 

७. परमागाभ्रों का संयोग । 

८. दूयणुको का निर्माण । '* 

१९. इस प्रकार परमाणावाद का यह सिद्धान्त प्रथम रातान्दी ईस्वीसेले 
कर १२वीं शताब्दी ईस्वी तक न्यायवंरेषिक परम्परा मे विकसित होता चला 
गया। इस परम्परा के परमाणु ग्रीक परम्परा के परमारुश्नोसे भिन्न ह।ये 
गणित के बिन्दु की भांति परिमाण~रहित दहँ। एक परमाणु का श्रनेक पर- 
माणश्रों से एक साथ संयोग इसलिए सम्भव नहीं होता कि एक संयोग पर- 
माण एकमसे होतादहै बल्कि वह इसलिए सम्भव होता है कि वहु एक 
परमाण की विभिन्न दिशाश्रोंसेहोतारहै। एक परमार के साथ होने वाले 
दो संयोग दिश्ा-मेद भिन्नहोतेदै नकिइस कारणाकि वे परमाण के 
विभिन्न प्रदेशों में रहते हं । 

२०. श्रपराक जसे कुच नेयायिक यह स्वीकार नहीं करते कि श्रदश्य 
पदार्थो के मिलने से चदय पदाथ पदा नहीं हो सकते, इस प्रकार श्रपराकं के 
लिए दयण॒क श्रौर च्रसरेण का सिद्धान्त मान्य नहीं है किन्तु वह भी परमाण्‌- 
वाद को मानता है । 

२१. क्षशिकवादी बौद्ध परमाणश्रों को नित्य नहीं मान सकता। नैया- 
यिकों का [परमाणुवाद का सिद्धान्त बोदधांके इस मतके विरोध में हैकि 
पदाथं प्रति क्षण सवेथा बदल जाते हँ । पदार्थोके श्राधारभूत परमाण नहीं 
बदलते । नेयायिकों के पिठरपाक के श्रनुसारतो पदाथ का रूप बदलते समय 
भी पदाथे के विघटित होकर नया पदाथ बनने की भ्रावर्यकता नहीं है । किन्तु 
वैशेषिकीं कै पीलुपाक के श्रनुसार पदाथ रूप बदलते समय विघटित होकर 
नए बनते ह । 


२२. न्याय-वेडेषिकों का यह सिद्धान्त कि पाकके प्रभावसे परमाणु 
भ्रपना रूप एक समय के लिए छोडकर निगुण हो जाते है इस सिद्धान्त पर 
भ्राधत दहै कि द्रव्य गुण के विना रह सकतादटै। इसी सिद्धान्तके श्राधार 
पर नैयायिको में मुक्तात्माश्रों को गुणों से रहित मान लिया गया है । 


१४. र॑ससार, ए० १६-४० 
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२३. उपसंहार के रूप में हम यह तो नहीं कह सकते कि परमाणुवाद के 


सिद्धांत में भौतिक जगत्‌ का सवेथा निर्दोष विश्लेषण कर दिया गया हि किन्तु 


इतना श्रवदय कह सक्ते हैँ कि हमारे श्रनुभवों को सत्य मानकर तकं की 
सहायता से सृष्टि की प्रक्रिया को समने के प्रयत्नो में न्यायवंशेषिक दशेन 
का ्रन्यतम स्थान दै । इस सिद्धांत मे प्रतीत होने वाले दोषोंके श्राधार पर 
इसं सिद्धांत कौ उपेक्षा करने से पूवं हमे यह्‌ समफ़ लेना होगा कि परमाणु- 
वादके कत्पमेंसृष्टिके रहस्यको समने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत 
हुए है उनकी भी श्रपनी सीमां हैँ । सचतो यहदहै कि सुष्टिके रहस्य को 
समभने के प्रयास का महत्त्व न कि उस प्रयास की सफलता या श्रसफलता 
का। इस दृष्टिसे न्याय-दशंनके परमाणुवाद का सिद्धांत भी श्रन्य किसी 
सिद्धांत से कम महृतत्वपुणं नहीं है । 
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यदश नं स्वोत्पत्तिकाले तदनन्तरञ्चोपयोगि सदपि सम्प्रत्यनुपयोगि तन्मृतम्‌ । 
तद्‌शं ने तिहासाङ्घभरतमपि नात्याद्वियते लोके । तत्र भारतौीयदशेनमधिकृत्य 
पक्षद्वयम्‌ -साक्षात्कृतवर्माण ऋषयो यं घमं प्रतिपादयामाच्ु, स सनातनो घमे- 
स्त्रिकालेऽपि निरथंको भवित नाहतीति प्रथमः पक्षः, ब्र्यतनीयासु परि्वातितासु 
परिस्थितिषु भारतीयदशंनं नोपयुज्यत इति द्वितीयः पक्षः । श्रहिसासत्यादीनां 
शाङवतानां सिद्धान्तानां सावंभौमिकः स।वंकालिकश्चोपयोग इति केचित्‌ । 
वैज्ञानिके युगे ीवनदशं नमपि सुतरां परिवतंनमहंतीत्यपरे । तत्र कतरः पक्षः 
समीचीन इति विचारणीयम्‌ । 

तत्रास्माकं मतपेवम्‌--मानवस्वभावस्य मूलत एकरूपत्वान्मूलभूतेषु 
दाशं निकसिद्धान्तेषु शाश्वतेषु सत्स्वपि तेषां विनियोगः देशकालभेदेन भिद्यते । 
दस्यते चेदं भारतीयचिन्तनस्येतिहासेऽपि । तद्यथा--केचन नियमाः युगान्तरे- 
ष्वनुमता प्रपि कलौ नानुमन्यते । त एव कलिवर्ज्या इति कलौ निषिघ्यन्ते । ` 
केषाज्चित्पुरातनान।मपि सिद्धान्तानां युगानुसारि ब्याख्यानमपेक्ष्यते । एकस्या 
एव गीतायाद्शङ्करेण, तिलकेन, गान्धिना च त्रिधा व्याख्यानं कृतमिति 
जानीमहे । परिस्थितिभेदात्‌ धर्माधमंविवेकोऽपि भिद्यतेऽन्यथापद्धमेव्यवस्था- 
नावतिष्ठेत । किम्बहुना, यदि परिस्थितिनिरपेक्षो घमं स्तहि वशं धर्मा श्राश्रम- 
धर्मार्चिति भेदोऽपि न स्यात्‌ । सन्ति पूनः सामान्यघर्माः देशकालाद्यनवच्छि- 
न्नाः, सरवेषामूपकारकलत्वात्‌ ।‡ युगभेदाद्मंभेदोऽपि सुविदितो विदित 
वेदितव्यानाम्‌ ।3 तेन धर्मस्य स्वरूपं सञ्चरणशीलं न तु स्थितमिति 


१. विस्तरेण इश्यताम्‌--14806€. ?. ४. : 013107» ० 12118711268.81178 
2००४, १६४१, ४०1, 11, ?॥, 11, 6€0€721 1०५८7, १; १३१९. 
९. उपरिवत्‌, ४१०1. [7, २६, 1, 20012, 194 1, 0. [-1 
३. श्रन्ये कृतयुगे घर्मस्त्रितायां हापरेऽपरे । 
प्रन्ये कलियुगे नणां थुगह्वासानुरूपतः । 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यन्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ।। 
मनुस्मृतिः, मुम्बई, १९१३, १. ८५-८६ 
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तकंगम्यविषयकोटो निपतन्तस्तकनिकषोपले परीक्ष्याः । भ्रतः एव प्राचामूवितः 
“यस्तके एानुसन्घत्ते स धमं वेद नेतरः 1६ न चानेन “नेषा तकर मतिरापनेये' 
त्यनया श्रुत्या विरोध इति वाच्यम्‌ उभयोः क्षेत्रपाथक्यात्‌ । तकंगम्येषु विषयेषु 
तकंस्यव सर्वोपरित्वम्‌ । तर्कागम्येषु विषयेषु पुनराप्तवचनमेव प्रमाणम्‌ । तेन 
श्रद्धातकंयोविवेकपूवरंकं विभाजनं नतु सङ्कुरः। तत्र सत्यस्य श्रद्धामूलक रूपं 
घममेण तकंमूलकञ्च रूपं दशं नेनालोच्यते । सत्यस्य चाविभाज्यत्वात्‌ धममदशंन- 
योरेक्यम्‌ । तथापि दशंनस्य तकंमूलत्वात्तत्र ध्मंस्य नास्ति प्रवेशः, धमेस्य च 
श्रद्धामूलकत्वाहृशेनाद्‌ भेदः सुस्पष्टः । एवं धर्मदशेनयोभंदाभेदत्वात्‌ कदाचि- 
हशेनभेदेन धमभेदोऽस्ति यथा वेदान्तबौद्धयोः, कदाच्चिदशेनभेदेऽपि धमं 
भेदो नास्ति यथा न्यायवेदान्तयोः । तत्रागमभेद एव धमेभेदे हेतुः । 
तकागम्यत्वे स्वीकृते किञ््चिद्रस्तु धर्माद्धतया प्रतिपाद्यते यथा यजेषु परइवा- 
लम्भनम्‌; तस्येव वस्तुनस्तकंगम्यत्वेन स्वीकरणे दशनाङ्खत्वम्‌ यथा यजे 
परवालम्भनस्य जेनवौद्धदशश्नयोः तकण प्रतिपादनं न त्वागम-प्रमारेन । तेन 
क्रि निष्पद्यते ? भारतीयपरम्परायां धमंसम्मतानि तत्त्वान्यपि दन्ञंनज्ञास्तरेषु 
तकनिकषोपले परीक्षितानि सन्ति परिवतेन्ते । तेन तकंस्यैव दशेनशास्परे 
स्वापरित्वं न त्वागमप्रमाणस्य ¦ भारतीयपरम्परायां वैदिकहिसाविरोधित्वात्‌ 
न जेनबौद्धयोमंतयोः संस्थापकयोः ऋषभदेववृद्धयोस्तिरस्कारः, प्रत्युत, 
तयोरवतारत्वेन स्वीकृतिः । इतोऽप्यधिकतर प्रमाणं तकंप्रियताया कि स्यात्‌? 
ग्रतः भारतीयदशंनं वंज्ञानिकेऽस्मिन्‌ युगे साम्प्रतमपि न साम्प्रतम्‌ । 

तत्र केषाचञ्चिद्विमतिः । योऽवमन्येत ते मूले हेतुकास्तराश्चयाद्‌्रजः स साधु- 
भिवंहिष्कार्यो नास्तिको बेदनिन्दकः'= इति भारतीयदाशनिकानामभिमतम्‌ । 
कथं वेजञानिके युगे 'तत्स्वीकत्तुं समीचीनं स्यात्‌ ? तत्र न्रूमः-- यदि नाम हेतु- 
रास्त्रस्य प्रतिपक्षिकल्पितोपेक्षं व भारतीयचिन्तन-परम्परायां भवेत्तहि वेदश्रवरं 
चरपुजतुभ्यां श्रोचप्रतिपूरणं शद्रस्योपलमभ्येताधुनापि ।8 श्रथवा यज्ञेषु परवाल- 
म्भनं स्यात्‌ । श्रथवा नियोगात्सुतोत्पत्ति्मान्या भवेद्‌ 1" ° तत्रेमाः सर्वाः परम्पराः 


६. मनृस्मतिः, १२. १०६ 
७. भागवतम्‌, ५.५ 
श्रपि च- 
निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं सदयहूदयदशितपञ्युघातं 
केशव ! धृतबुद्धशरीर । जय जगदीश ह्रे ! 
गीोतगोविन्दम, श्रहुमदावबाद, १६६५, १. £ 
मनुस्मृतिः, २. १९ ६. गौतमधमेसु्रम्‌, १२. ४ 
१०. 876, >.४., प्रि5{019 ° 181019§88178, 20९08, 194 1, »०}. 
1, ?॥. 1, 18. शा 
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हेवञास्त्राश्रयणोनेव लोपं गताः । दशंनशास्त्रे जनबौदधप्रभृतिभिः वेदबाहयैरेव 
मतैः हेतुशास्त्रप्रयोगो व्यधायीत्यपि न वाच्यम्‌ 1 वेदानुयायिनोऽपि मौ नांसक् 
वेदान्तिनश्च हेतुशास्त्राश्रयेणव श्रुतेः प्रघृत्तिमूृलां नित्रृत्तिमूलाञ्च व्याख्यां 
कुवैन्तो दशं नक्षेभे विचारस्वातन्त्यं प्रदरोयामासुः । साख्या पुनवंदानुयायिनोऽपि 
वैदिकीं हिसां न समथंयामासुः 1" " एतेन सर्वेण भारतीयदशंनपरम्परायां 
मुक्तचिन्तनोद्रलि तहेतुवा दमदहिमा सिध्यते । न्यायश्ञार्े तु पुनस्तकस्येव महत्त्व 
प्रतिपदं प्रतिपादितमिति न संशयः । एवं घर्मानुबन्वि सदपि भारतीयदशेनं 
तर्काधितं सदव विकासममजत । 


किन्तु तकंण सार्धं भारतीयदशंनेऽनुभरुतिरपि महत्वं भजते । विन्ञान- 
वहशे नमप्यत्र प्रयोगाधितमु । एतदपि श्राधुनिकयुगानुसारि । तकण शब्दजालेन 
च यद्वा तद्वा सिध्यतु नाम, सत्यं केवलमनुभवेकगम्यम्‌ । स चानुभवः दशंनक्षेष 
न विज्ञानस्य प्रयोगशालासु क्रियते प्रत्युत जीवनस्य प्रयोगशालासु | ये प्राणा- 
नप्यविगणाय्थ तान्‌ प्रयोगांद्चक्रुस्त एवाप्ताः । एषु प्रयोगेषु यददुःखं भवति 
तदैव तप इति । तत्तपः रारीरिकं मानसिकञ्चेत्युभयथापि ) न हि केवलं 
शीतोष्णतादिसहिष्णता एव तपः । (स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाकौ भौदुगल्यः 
तद्धि तपस्तद्धि तपः । १ > तपसेव सत्यमधिगम्यते नान्यथा । ये नाम भोगविषया- 
दिपरायणास्ते सत्यस्याप्तये प्रयोगान्‌ कूवेन्तो विभ्येरन्‌ इति नाति विस्मयावह्म्‌ । 


यदि नाम सत्यं सुखेनेव प्राप्यं स्यात्तन्न मूल्यवत्‌ स्यात्‌ 1 सत्यस्येयमेव 
मूल्यवन्ता यन्नाम तत्सुखेन नाधिगम्यते । श्रधुनिके युगे विज्ञानक्षेतरे वैज्ञानिकं- 
रुपलब्धयो न कमलदलश्ञयानेरधिगताः रात्रिन्दिवं तदर्थं ते तपस्तेपुः । 

उपरिष्टादस्माभिर्भारतीयदशनक्षेत्रे ज्ञानसाधनभूतानां प्रमाणानां चर्चा 
घुनिकरववज्ञानिकयुगसन्दभं स्थाली पुलाकन्यायेन व्यधायि । प्रत्यक्षं दशंनेऽपि 
विज्ञानवन्महत्वपूणेम्‌ । किन्तु विज्ञाने वस्तुजगतः प्रत्यक्ष बाह्य भवति दशेने 
तत्प्रत्यक्षमात्मनि मानसंन तु केवलज्चाक्षुषम्‌ । 

प्राधुनिके युगे विज्ञानस्याविष्कारचाकचक्यचमक्करता वयं प्रयोगात्मकं 
ज्ञानं सर्वोपरि मन्यामहे । भारतीयदशनेऽपि सत्यं प्रयोगगम्यमेव मन्यते स 
प्रयोगोऽत्र योग इत्युच्यते । तत्र प्रयोगे यथा वस्तुजगतु साक्षात्करुमेस्तथेव योगे 
वयमात्म।नं साक्षत्करुमः। प्रयोगस्य वस्तुनिष्ठत्वात्‌ प्रयोगोपयोभिभूतानि वस्तूनि 
शुद्धान्यपेक्षयन्ते । योगस्यात्मनिष्ठत्वादात्मशुद्धिरपेक्षिता । भारतीयदशंने 


११. 106 {811४8 [६8 णापत7, 70०१४, 1934, (२५. 8128118 
118; पश्चा 091६ 8118718) 7. 5 
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फलति । इतरथा “नेको भुनियं स्य मतं प्रमाण" मिति स्थितिर्नापतेत्‌ । "घर्मस्य 
स्वरिता गति" रिति कोऽथं इति नाहं सप्रमाणं जाने । किन्तु कते विचारे 
घमस्य सञ्चरणशीलतेवात्र घ्वनितेति मे प्रतिभ।त्ि। सञ्नरणदीलेऽपि धमे 
केचन घमेस्य कुटस्थाः सिद्धान्ता इति नेव ॒विस्मृतवानस्मि। एवं धमंस्वरूपे 
परिवतनशीले परिवतनशीलतामपरिवतनशीले चापरिवतेनशीलतामवधारयामि। 


दशनस्य विचाराय प्रवतेमानस्य मम कुतो धर्मनिरूपणचेष्टेति सत्यम्‌ । 
भारते दशंनं बुद्धिव्रिलासचेष्टितं नास्ति। केनापि किमपि बुद्धिविनोदाय 
यत्तक्येते तहुशं नं नोच्यते भारते । केचन स्वजीवने साधनाद्रारा तथा भूतानि 
सत्यानि साक्षात्करुवंन्ति यानि निश्श्ेयष्करीणि परम्परयाभ्युपगम्यन्ते। तानि 
सत्यानि येषु प्रन्थेषूपनिबद्धानि ते ग्रन्थाः स्वतः प्रमाणभूताः श्रुत्यागमेत्यादिपदै- 
व्यपदिश्यन्ते । तेषु ग्रन्थेषु प्रतिप।दितेषु विषयेषु तकंस्य गतिर्नास्ति । तेषु प्रति- 
पादिता विषयास्तकततीतान तु तकं-विरुद्धाः। नेषा तककेर मतिरापनेया ।*४ 
‹स्वमावोऽतकगोचरः । भ्रत्र विज्ञाननिष्ठितधिय एवं विप्रतिपद्यन्ते-श्रयि 
विज्ञानविरुढमते ! तकंमधिक्लिपसि ? अन्धश्रद्धालो ! बुद्धिविरुद्धं भाषसे ? 
पुरारपन्थिन्‌! वज्ञानिके युगे तकतीताः धमंसिडान्ता इति वञ्चयितुं प्रवर्तसे? 
तान्प्रति वयं सविनयं ब्रूमहे श्रये विज्ञानप्रिय | वज्ञानिकः सन्‌ किमिति 
प्रातजन इव कुप्यसि ? वस्तुनिष्ठद्शा परयन्ति वेज्ञानिका इति प्रसिद्धं सति 
भावनावेशात्किमिति शान्तधिया न विचारयसि वस्तुस्थित्तिम्‌ ? न वयं तकं- 
मवजानी महे । तर्को हि नामास्माकमृषिः। किन्तु कि तकंणौव न वेत्सि 
“अप्रतिष्ठस्तकं' इति ? फ विज्ञानेनैव न॒विदृमो यत्तकण सत्यं न धृणंतो 
व्याख्यातुमलम्‌ । कि तकणावगतं सुष्टिमृंलवेज्ञानिकंरपि ? किम्वा चेतनतत्त्वस्य 
रहस्यं विज्ञातु प्रभवन्ति वज्ञानिका विज्ञानपद्धत्या? उत प्रकृतेः स्वरूपमूदुघारि- 
तमिदमित्थन्तया ताकिकम्मन्येः पण्डितः ? सत्यन्त्विदं यथा यथा जानीमहे 
तथा तथेदमपि जानीमहे यद्वयं किमपि न जानीमहे । विज्ञानप्रगतिकालसम- 
कालमेव तकंस्येयत्तापि स्फुटीभवति । पुनर्चानुभवेकगम्यं वस्तु कि तके 
प्रतिपादयत्‌ शक्यते ? श्रग्निरुष्णरशीतस्वभावञ्च जलमिति प्रत्यक्षं कगम्यं 
वस्तु कि रोषोऽप्यशेषत्तया तकण प्रतिपादयितुमीरः ? 
तर्कातीतास्तकविरुद्धादचेति न पर्यायाः । तकतीता नामते विषयाये 
स्वभावतः एव तकंगम्या न भवन्ति । तकविरुद्धाः पुनस्ते विषया ये तकंगम्याः 
सन्तोऽपि विरुद्धार्था इति निर्णीयन्ते । सूक्ष्मा विभाजिका रेखा तक्तीततकंवि- 
रुद्धयोः । तर्कातीता विषयाः कदाचित्सृक्ष्मतरेण तकण गम्या भवन्ति; तदा तं 


४. कठोपनिषद्‌, १. २. ९. 


५ पञ्चाध्यायी, इन्दौर, वीर. नि. सं. २४४४, २.५३ 
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राचारपालनमात्मश्ुदधय एव प्रतिपादितम्‌१३ श्रात्मशुद्धि विना च सत्यस्य 
साक्षात्कारस्तकबलेन न सम्भावितः । योगे प्रयोगे चायमपरो विशेषः विज्ञान 
क्ेत्रे--एकेन पुरुषेण कृतेन प्रयोगेणापरे सवं लाभान्विता भवन्ति, प्रयोगस्य 
फलस्य वस्तुतन्त्रत्वात्‌, योगेन पुनः कर्ता स॒ एव लाभान्वितो भवति 
तत्फलस्य पुरुषतन्त्रत्वात्‌ । तथापि योगे प्रयोग इव प्रत्यक्षप्रमाणमेव विशिष्यते । 
तेनास्मिन्वेञानिके युगे नास्तिकेष्वपि साम्यवादिदेशेषु योगप्रचारः प्रत्यहसुप- 
चीयते । इटं सत्यं यन्नाम पाश्चात्यदेशेषु योग-प्रचारः शारीरिकस्वास्थ्यापेक्षया 
न त्वात्मज्ञानापेक्षया, किन्तु शारौरिकस्वास्थ्यापेक्षयापि कते योगे सत्वरुद्धि- 
रवद्यम्भाविनी, सत्त्वशुद्धौ च सत्यामात्मोन्मुखी वृत्तिः स्वतः परिणमति । 
विज्ञानेन जीवने क्िप्रकाटितोत्यादिता, तेन समुत्पन्नाः स्नायविकविकारान 
चिक्रित्साविज्ञानेन पूणंतः प्रतिविधीयन्ते । तत्रोपायद्वयमिदानीं स्सयते--मादक- 
द्रव्यसेवनञ्च योगाम्याखड्च । प्रथमस्योपायस्यास्थायित्वादकिड्चित्करत्वम्‌ । 
दवितीयः पुनरूपायः भारतीयदशंन-प्रदशित एवात्रावलम्बनं भविष्यति भविष्यति 
काल इति पर्यामि । किन्तु केचन स्वाथेनिष्पादनपरा भारतीया एवात्र 
योगोन्मुखान्‌ वंदेशिकान्‌ भारतीयानपि च वञ्चयन्ति सरलोपायदशंनप्रल) भेन । 
तत्र यदि संस्छृतज्ञाः केचनाकरग्रन्थान्‌ ्रालोडयित्चा व्यवहारेपि स्वयं योग- 
मभ्यस्य योगस्य जुद्धं सात्विकं सरलजञ्च रूपमा विष्कुयुमंहदुपकुय रात्मनञ्च 
जगतस्च । किन्तु केचन पण्डितम्मन्यमाना दशंनाम्यासपरायणा श्रपि श्रवच्छेद- 
कावच्छिन्नपदावलीमेवौष्ठगतां विधायात्मनः कृतछृव्यतासभ्युपगच्छन्ति, 
योगञ्च षड्दशंनेषु परिगणितमपि दशेनक्षेतराद्‌ बहिष्कृतमिवोपेक्षन्ते । 





प्रवच्चेदकावच्छिन्नपदावलीत्यवोचाम उपरिष्टाद्‌ । च्यायदशनं प्रत्यस्माक 
तावमाननाभावना । श्राधुनिकेऽपि युगे विज्ञानस्य मूल गणितशास्त्र, गणितस्य 
मूलञ्च तकंशास्त्रमस्ति । किन्तु तत्रं तक शास्तन प्रतीकाट्सर.तकशास्त्रदिशा 
(57900110 1.0810) प्रतिदिनं विकसति । यदि भारतीयनंयायिका भ्राघुनिके 
युगे न्यायशास्त्र पूनर्ज्जीवयितुं कामयन्ते, प्रतीकात्मकेतकज्ञास्त्रपरि खोलने 
विना नते श्राप्तकामा भविष्यन्ति । प्रतीकात्मकतकास्च्ञ्च गितज्ञान पिश्लि। 
तेन दशं नं विज्ञानोन्मुखं भवतति । भारतीयेदशेनमपि विना विज्ञानोन्मुखतामा- 
धुभिके युगे प्रासद्धिकतां न भजेत । याः नेयायिक वंज्ेषिकयोः पदाथविवेचने 
मान्यतास्ता सर्वा म्रपि श्राुनिकविज्ञानमान्यताभिः संवदन्ते न वेति श्रन्वि- 
घ्यान्विष्य सुधीभिः संशोधनीयाः । श्रन्यथा भारतौयदशंनं जीवितमिति न 
 - ना वक्तुम्‌ । भारतेऽत्र च सर्वत्र सप्तदशरातान्द्याः प्राक्‌ पदाथविवेचनं 
(195५8); तत््वविवेचकंरेव (1/612701 58५1378), चिन्तनबलेनाकारि । 
सप्तदशशताब्यां पुनः पदा्थविवेचनं प्रयोगाध्ितं सत्पृथग्विज्ञानत्वेनाङ्गी- 
कृतम्‌ । तस्मात्‌ भौतिके शास्त्रे विकसिते पदार्थानां यत्स्वरूपमाधुनिकंः सविस्तरं 
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प्रतिपादितं तद्विहाय ये नाम प्राचीन्रन्थ-परिभावा एव रटन्ति ते “तातस्य 
कूपोऽयमिति न्र्‌ वाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति" । तत्र केचन द्रविड्प्राणा- 
यामेन यथा वा तथा वा प्राचीनमान्यतां विज्ञानानुसारिणीपेव साधयितुं बद- 
परिकरा इरयन्ते । परे पुनः प्रत्यक्षसिद्धामपि वस्तुस्थिति गजनिमीलिकयावहे- 
लयन्तो न कदाचिदपि प्राचीनानामृक्तिमिथ्या भवितुमहंतीति हठेनाक्रान्तधियो 
भवन्ति तान्‌ सत्यापलापिनः प्रति वाचंयमा एव तिष्ठासामः । यत्सत्यं, प्राचीन- 
भारतीया विज्ञानक्षेत्रे इदानींवत्‌ पृष्ठानुगामिनो नासन्‌ । किन्तु प्राचीनान्‌ 
भारतीया वजंयित्वा देशान्तरे सम्भ्रति कोऽपि किमपि नूतनतथ्यम।विष्कत्तं 
न प्रभवतीति सत्यस्ययत्तां स्वीकत्त्‌ ` न वयमूत्सहामहे । 





चित्तशुद्धयथंञ्चारितरं प्रतिपादितं भारतीयदशंने इत्यवोचाम उपरिष्टात्‌ । 
चारित्याङ्तया यं हिसासत्यास्तेयत्रह्म चर्य्यापरिग्रहादयो गुणा प्रतिपादितास्ते 
शाश्वताः सावेभौमिकाश्च किन्तु एषां गुणानां प्रयोजन चित्तगुद्धिद्रारा 
परम्परया मूक्तिरस्ति । मुक्तिर्च वयक्तिको न सामूहिक । तेनाहिसादयो 
गुणा श्रपि प्राधान्येन वेयक्तिकाः ! भारतोयदशंने व्यक्तेः परिष्कारेण 
समाजस्य परिष्कार इष्यते । समाजवादे पुनः समाजः केन्द्रीभरूतो न तु व्यक्तिः । 


तस्मात्समाजवादस्य युगे व्यक्तिपरकस्य दशनस्य नोपयोगित्वमिति 
केचितु । तत्र ज्रूमः - विनियोग एषां सिद्धान्तानां व्यष्टिपरकोऽपि सम्भवति 
समष्टिपरकोऽपि च । यथाहिस्तायाः प्रयोगो महात्मना गान्धिना सषमष्टिपरकोऽ- 
कारि । तस्मात्‌ पूवेमहिसायाः प्रयोगः व्यक्तेमुक्तयेऽभन्न तु समाजस्य राष्ट्स्य 
वा मुक्तये । श्रीगान्धिना राष्ट्रस्य मुक्तयेऽहिसा प्रयुक्ता । एवमपरिग्रहोऽपि 
व्यक्तेर्जीवने विलासाभावाय प्रयुक्त इदानीं यावत्‌ । यदि राष्टूस्य जौवने 
विलाप्ताभावायापरिग्रहः प्रयुक्तो निधंनानां सुखाय स्यात्तह्य परिग्रहस्य 
समष्टिपरक उपयोगः स्यात्‌ । निषेने भारतसच्ये देशे तपोमयं सरलञ्च 
जीवनं देशोन्नत्यं स्यात्‌ । तत्तां जीवनं भारतीयदशंनेऽभिप्रेतसिति न 
तिरोहितं चक्षुष्मताम्‌ । 


तपोमयं सरलं जी वनं स्व।भाविकं प्राकृतिकञ्च भवेदित्यपि स्वतः सिद्धम्‌ । 

भ्राधुनिके युगे यन्त्रीकृते जीवने जटिलताप्राकृतिकता च समुत्पन्ने । प्रकृत्याः 

विच्छिन्नाः स्मः । वयं यन््रवदाचरामः नतु प्रकृतेः सजीव-प्रारिवत्‌ । तेन 

जीवने नीरसताजायत । तदर्थं प्रकृति निवतेध्वमिति मनीषिणो बदन्ति। 

प्रकृति प्रति निवतेनस्यादिममनुष्यवदाचरणं नाभिप्रेतं यथा हिष्पींति प्रसिद्धः 

\ प्रदइयते। तपोवने तपस्विनः सरलाः सन्तोऽपि संस्कृतरूचयः कत्पिता न तु 

| भ्रादिमावस्थायाः मानवाः । प्राङृतिकजी वनं नाज कणे कणे प्रकृतेः दिन्यतया 
। तादात्म्यानुभूतिः । भ्रयं भारतीयदशं नस्याधुनिके सन्दभे महान्‌ सन्देशः । 


१1114... 14:11 1711 ॥ 
11 
4 


ऋ -# ~= ` ककत ` ~न = =^ कि तकि कः ^ ` नाकः = काक = का न त्क ` `क ` " का "क ह | 


50 88118६71 1.11€ा8 ्ा6 & 190५187 11105019 


प्रते दमधाययंम्‌--भारतीयद्ंने यथा केचन विषयास्तकतीताः प्रतिपादि- 
तास्तथैव जीवनस्य चरमावस्या पापपुण्यातीता प्रतिपादिता । “्रन्यत्रघर्मादन्य- 
त्राघर्मादि' ति श्रुतेः ।? * श्रस्यामवस्थायां भारतीयदरंनेऽन्यवहारिकतापततीति 
बहवः । तत्र परमाथंव्यवहारमेदमजानतामिदं ` मतम्‌ । परमार्थे पापपुण्ययोर- 
किल्न्चित्करत्वेऽपि व्यवहारे घमं एव मनुष्यं पञ्युम्यो भिनत्ति । घमेइ्च नायं 
व॑यक्तिकः प्रत्युत समाज स्याघारभूतः धर्मो घारयति प्रजा इतिः स्मृतेः। 
नायः घमः सम्प्रदाय इत्यस्य पर्यायः । यस्तत्त्वं: समाजः स्थायी भवति तानि 
तत्त्वानि धमंशब्देनाख्यायन्ते । पर माथे तश्च स्वस्वरूपोपलन्धिरिष्टा मनुष्याणाम्‌ । ` 
तत्र पापपुण्ययोरुभयोरपि पररूपत्वान्तोपयोगः । ग्रतः भारती यदशंनम तिनं तिकं 
सदपि परमाथंतः व्यवहारिकतायां नैतिकतां प्रतिपादयति । सा नैतिकता 
सम्प्रदायविशेषमतिक्रम्य सावंभौमिकी सतौ सम्प्रति युज्यतेतराम्‌ । 





एकतायां विभिन्ततायामेकत। ञ्च परयन्ति भारतीयदाशंनिकाः । व्यवहारतो | 
विविधता परमाथंतइचंकतेति तेषां मतम्‌ । तस्मद्रुचिवेचित्यादुपासनापद्धति- | 
वैचित्ये सत्यपि परमतत्तवे नानात्वं नास्ति एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्तीति 
शरुतेरादाय १४ खवीनां वउच्याहजुकुटिलनानापथजुषां नुरामेको गम्यस्त्वमसि | 
पयसामणंव इवेति पुष्यदन्तोकतिपययन्तं भारतस्य दांनिकपरम्परायां 
विविधतायामेकतादशि । सम्प्रति विन्ञानस्याविष्कारंः संसारः सङ्कुचितः । तत्र 
संसारे भाषावेलभोजनव्यवहा रघर्मादीनां विविधतास्ति तथापि भारतीयदशंन- 
प्रद्ि्तकत्वसमाश्रयणोनैव पारस्परिकसंचषनिवारणपूवंकं सहास्तित्वं सर्वेषां 
सम्भवति । | 

तक॑स्य प्राधान्याद्‌ भारतीयदशंने कारण-कार्य-सम्बन्धं भारतीयमनीषिगाः 
समर्थयामायुः । कारणं विना कायं सम्पद्येत चेत्ताहि तकस्य विज्ञानस्य वा मूलमेव 
विच्छिन्नं स्यात्‌ । जीवनदशंनग्रसङ्गे कारणकायंसिद्धान्तविनियोगेन भारतीयाः 
कर्मसिद्धान्तमाविष्कृतवन्तः । कमेसिद्वान्तः समीचीनो नवेति नात्र मीमांसामहेः; 
किन्तु दशेनशास्व्रस्ये तिहासे कारणा-कायं-सम्बन्वं स्वीकृत्य सुखदुःखयोर्व्याख्या 
कमं सिद्धान्तं विना सिद्धान्तान्तरद्वारा केनापि कूत्रापिन व्यघायीति विवक्षामः। 

किन्तु कमं सिद्धान्तनास्माकं देलेऽकमण्यताजनीत्यपि सत्यम्‌।। कायंकारण- 
सम्बन्धे स्वीकृतेऽतीते नियते भविष्यदपि: नियते, भविष्यति नियते च वतमानं 
प्रत्युदाक्षीनतोत्पन्ना । यद्भावि तद्‌भावीति भारते लोकाः प्रतिकाररहिताः 
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पुरुषाथेहीनाइच संजाताः । कमेसिद्धान्तस्य किमयमाशय श्रासीदिति प्रने समू- 
ज्जृम्मिते नाधिकं विवक्षामः। केवलन्तु इतिहासविदामिदमेव निवेदयामः-- 
भ्रासीत्पुराकल्पे कङचनाजीवकसभ्प्रदायः गोसालकप्रवतितः । स भ्राजीवकसम्प्र- 
दायः सुतरां नियतिवादं श्वदुदधाति स्म ।*^ किन्त्वस्माकं देशे वषसहस्रपयन्तं 
लब्धप्रचारोऽयं सम्प्रदायोऽद् विलयं गतः इदानौमितिहासावशेषो बभुव । 
हिन्दर-जन-बौदढ-सम्प्रदाथाः कमंसिद्धान्तसमथेकाः सन्तो ये श्रवशिष्ठास्ते सवं 
पुरुषाथवादिनः । भ्रस्महेरेन सिद्धान्ततो नियतिवादस्यायमेव सत्कारो विहितो 
यन्नियतिवादिन श्राजोविकाः नामावशेषाः कताः । तथापि ये भाग्यवादमा- 
श्रयन्ते पुरुषदोषः स भवति न तु श्ास्त्रदोषः । 


मरतरेदमवधेयं--यदि नाम भारतीयदशेनमाधुनिके युगे सवेथानुकूलं किन्तहि 
तत्प्रतिदिनमुपेक्ष्यते । भ्रथवा भारतीयानां तत्तादशे दशने संति किमिति राष्टस्य 
जीवने प्रफुल्लता नाविर्भवति । मन्यामहे, भारतीयदशंने सन्तुलनाभाव 
इति । तद्यथाध्यात्मिकमूल्यानां ` महत्त्वे सति भ तिकोन्नतेरपेक्षा दशेनमेकाङ्क्िनं 
विधत्ते । म्रात्मात्मेति ब्रुवाणः देशेऽस्माकं पदार्थाः सुत रामुपेक्षिताः । तेन दारि. 
द्र्यमवधेत । दारिद्रयं समुपचिते लालसा बलवत्तराभूत्‌ । तेनान्तरङ्गतः 
भोतिकसुखाभिलाषिणस्सन्तोऽपि भारतीयाः बाह्यतस्त्यागिनः संवृत्ताः । श्रयमेव 
मिथ्याचार इत्युच्यते ।* 


पदाथपिक्षायाः शरी रोपेक्षाप्यङगी भूता । शरी रमाद्यं खलु घमंसाधनमिति १? 
कविकरुलग्‌रोः कालिदासस्य शरीरोपेक्षिणः प्रत्यासीदादेशः। किन्त्वस्माकं 
चिन्तकाः शरीरं व्याधिमन्दिरं जलबुदूबुद्नश्वरं कदलीस्तम्भवन्निस्सारं सकल- 
मलराशि मन्वानास्तदाद्य घमंसाधनमूपेक्षितवन्तः । एवमेव "यज्ज्योतिरन्तरम्तं 
प्रजासु" ?* इति मनः श्रुतिषु स्तुतमासीत्‌ तन्मनरचपलमिति बन्धनमिति च 
निन्दितम्‌ । एव शरी रमनसोर्‌ भ्रात्मना शत्रुतेव समुत्पन्ना । इदं खण्डितन्यक्ति- 
त्वस्य मूलम्‌ । तेन दमनं प्रारन्धम्‌ । तपसः परम्परा देशेऽस्मिन्‌ पुरातनी बभुव । 
दमनस्य तपसा मिभ्यातादात्म्यं स्थापितमभूत्‌ । 


रारीरोपेक्षया साधं परिवारजनानामप्युपेक्षाभूत्‌ । परिवारं प्रति स्नेहभावः 
राग इति गहितोऽभूत्‌ । परिवारोपेक्षायां सत्यां समाजे स्त्रियः स्थानं निम्नतरं 
जातम्‌ । “यत्ने तास्तु न पुञ्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः": ` इति मनो्वाक्यिमनु- 
सृत्य स्त्रीषु श्रवहेलितासु ५स्तुतोऽस्माकं समाजः पङ्गुरिव सम्पन्नः । वराग्येन 
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ग्यक्तिः श्रात्मकेन्द्रिता सती समाजं सुतरामवहेलयामास । सेवायाः प्रेम्णो वा 
निघ्रत्तिमार्गेऽवकाश्च एव नासीत्‌ । 

यद्यपि श्रमस्य महिमानं योतयति श्रमणशराब्दः अर्िमयन्दरच परन्तु कमं 
मात्र बन्धनकारणे सति कुत्र कमेठताया श्रवकाडः ? श्रकमण्ये पुरुषेऽश्रियौ 
वसन्तीति प्रसिद्धमेव नानाश्नान्ताय श्नीरस्तीति श्रुतिश्च । ~ ` भ्र विहीने देदो कुतः 
प्रसन्नता, श्रप्रसन्ने कुतः निमंलता, मलिने च मनसि कुतः दशनसम्पत्‌ । श्राधु- 
निके युगे चेतनेयं जागत्ति । श्रमः सेवा प्रेमभावना च कल्याणस्य साधनमिति । 
परं केचनल्पश्रुताः श्रकर्मण्यतायं समाजोपेक्षाये ष्रेमाभावाय च भारतीयदशंनमेब 
निदानं मन्यन्ते । श्राधुनिकसन्दर्भे दशंन-परिशीलनपरः सम्यक्तया विचार- 
णीयम्‌ किं वयं विद्योपास्तनया श्रविद्योपेक्षया चान्धन्तमः प्रविष्टाः स्मः? कि 
सम्भूत्या उपेक्षासम्भूत्या एव चोपासनास्मान्‌ मृत्योः पार तारयिष्यति ? 

ये सम्पन्नाः देशास्तत्र ्रात्मज्ञानं विना जीवनं शुन्यमेव प्रतिभाति । तस्माद्‌- 

भौत्िकसम्पन्नतेव नोपकरिष्यत्ि जगतः । भारतीयदशंनस्याधुनिकसन्दर्भेऽध्या- 
त्मज्ञानस्य महान्‌ सन्देशः । किन्तु वयं स्वयं मौतिकचाकचक्यचमत्कृताः श्रघ्या- 
त्मनामापि न शुश्रूषामः। 

विनोबाभावेमहोदयेनोक्तम्‌-- राजनीतेः स्थानं विज्ञानं, सम्प्रदायस्य स्थान- 
मध्यात्मज्ञानं च गृह्णीयात्‌ । विज्ञानाध्यात्मज्ञानयोरय समन्वय एवाघुनिकसन्दभं 
भारतीयदशंनस्य योगदानं भवितुमहृतीति समासतोऽस्माक माकूतम्‌ । 


01117717... 
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धमं शृब्द्‌ का अथं 


भारतीय दाक्ेनिक चिन्तन मे तीन शब्द एसे हँ जिनका सम्भवतः भ्रग्रेजी में 
या संसार कौ किसी श्रन्य भाषा मे ठीक पर्यायवाची शब्द नहीं मिल सकता । 
वे शब्द है-- "धर्म॑न्‌, कमन" भ्रौर ब्रह्मन्‌ । ये तीनों ही चछन्द मूलतः 
नकारात ह, तीनों ही नपुंसकलिगमे हैँ श्रौर भारतीय दशन के चिन्तन को 
समभने के लिए तीनों का ज्ञान नितान्त अनिवायं है । इनमें "धमनु ' शाब्द वेद 
मे तो नकारान्त ही था किन्तु लौकिक संस्कृत नें धिसते-धिसते श्रकारान्त हो 
गया । 


धमे" शन्द ऋग्वेद मेँ श्रनेक स्थलों पर श्राया है भरौर जिस प्रकार परवर्ती 
साहित्य में वमे" का सम्बन्ध धारणा करने से जोड़ा जाता है, वैदिक साहित्य 
मे भी उसी प्रकार यह सम्बन्ध जोड़ा जाता था१।। ग्रथवंवेद मेँ सत्य, ऋत, 
दीक्षा, तप, ब्रह्म श्रौर यज्ञवे तत्त्व माने गये है, जो पृथ्वी को धारण करते 
है" ।ये ही तत्त्व मूलतः वेदिक काल की धमं भावनाके स्तम्भ हैं । इस 
वेदिक विचार ने कि धमंके ये तत्त्व प्रृथ्वीको धारणा किथे ह, मनुस्मृति 
को इस्त परम्परा के माघ्यमसे कि धमं दृषभ है ~, इक्त लोक~परम्परा को जन्म 
दिया कि पुथ्वीको वृषभ धारण किये हुए है । सम्भवतः धर्म के च।र ग्रग, 
जिन्हुं भागवत मे धमं के पद कहा गयाहै, इस परम्परा के कारण बने होगे 
कि धमं वृषभ है । भागवतपुराण मे धमं के विद्या, दान, तप श्रौर सत्य ये 
चार पद माने गये हैँ“ श्रोर वरृषभके भी चार पद होते हैं। 


ऋण्वेदमे जहां धमे को एक ेसा तत्त्व माना है जिसके दारा मित्र श्रौर 
वरुण संसार कौ रक्षा करते है, वहां धमं के साथ व्रत श्रौर ऋतु की भौ चर्चा 
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१. श्रतो धर्माि धारयन्‌ - ऋग्वेद १. २२. १८ 
२. सत्यं बृहदतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति- श्रथव॑वेद १२.१.१ 
३. व्रृषो हि भगवान्‌ धमः - मनुस्मृति =. १६ 
भ्रोर भी देखिए रान्तिपवं ६०.७५ 
४. विद्या दानं तपः सत्यं धमंस्येति पदानि च-- भागवतपुराण, ३. १२. ४१ 
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हई ३५ । किन्तु सबसे महत्वपूणं चचा इस मन्त्र मे यह दै कि मित्र भ्रौर वरुण 
्रासुरी माया द्वाराभी संसार कीरक्षा करते ट। वैदिक काल में घमं 
समणष्टि-प्रधान था श्रौर समाजकी रक्षा के लिए किया गया कपटाचार भी 
घ्म ही है, इस प्रकार की मान्यता का जन्म उसीसमयदहो चुका था । भ्र्थात्‌ 
वैदिक ऋषि साध्य की बुद्धि से साघन कौ शुद्ध भी मान लेते ये । किन्तु धमं 
एक साघन है--यह्‌ एक परम्परा है जो महाभारत कै उस प्रसिद्ध रलोक में 
ग्रभिव्यक्त होती है जिसमें यह कहा गया है कि चमे से श्रथे श्रौर काम को 
प्राप्ति होती दै 1 किन्तु महाभारत से पूवं ही ऋग्वेद में इस मान्यता के बीज 
निहित है कि धमे स्वयं साध्य हे, साधन नहीं । पुरूष-सूक्त मे जब यह्‌ कहा गया 
किं देवताश्रोंने यज्ञ से यज्ञ काही यजन किया, सम्मान किया, तो इस उक्ति 
मे यदी तथ्य निहित दै ° । शुक्ल यजुवद मे तो स्पष्ट कह दिया गया है कि धमं 
छे थमं को प्रघन्न किया गया! म्रथवंशिरस्‌ उधनिषद्‌ मं प्रौर भी स्पष्ट 
करते हए कहा गया है कि र्न वमंसे घर्म कोदही तृप्त करता हू" <। 

हमने ऊपर कदा कि वैदिक धमं समाज त्रषान या--सायःसाय चलो, 
साथ-साथ वोलो,१० यह वैदिक घमं का मूल स्वर दे । इस समष्टि प्रधान धमं 
का केन्द्र यज्ञ दै, जिम स्वयं ऋग्वेदमे प्रथम घमं कहा गया है 1११ स्वयं 
ऋष्वेद मे यज्ञ का सीधा सम्बन्ध वष्टिसे जोड़ा श्रौर यह माना गयाहे कि 
बृष्टि ही संसारके प्राणोंका मूल है। १ यह मान्यता इस बात का पर्याप्त 
प्रमाण है कि ऋग्वेद कौ यज्ञ-संस्कृति कृषि प्रधान समाज को देन हे । 

यज्ञ को स्वयं ऋ्वेद में श्रेष्ठतम कमं कहा गय है । श्रतः यज्ञ प्रधान होने 
के साथ-साथ वैदिक घम-कमं भी प्रधान है। भ्रथवंवेद मे धमे को गणना श्रम 





५, धर्मणा मित्रावरुणा विपर्चिता व्रता रक्षेथे भ्रसुरस्य मायया 
घृतेन विश्वं भुवनं वि राजयः सूयंमा धत्थो दिवि चिन्पं रथम्‌। 

-- ग्वेद, ५. ६३. ७ 
~ धर्मर्चा्थस्च कामद्च स धर्मः क्रि न सेव्यते-- महाभारत, १८. ५. &२ 
, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः-- ऋग्वेद १०. १२७ १६ 
, धर्मणा धर्मं जिन्वान्‌-- शुक्ल यजुवद, १५. ६ 
, धर्मेण धर्म तपयामि - श्रधवंदि रस उपनिषद्‌, १ 
, संगच्छध्वं सवदध्वं ०--क्रग्वेद, १०. १६१. ^ 
, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌- ऋग्वेद, १. १६४, ४३ तथा १०. २०. 

१६ 
१२. तस्याः समुद्रा भ्रधि विक्षरन्ति 
तेन जीवन्ति प्रदिदार्चतस्तरः- ऋग्वेद, १. ९१६४. ४० 
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श्रौर कमेके साथ की गई है लिससे स्पष्टटै कि वैदिक ऋषि समाज की 
स्थिति के लिए श्वम प्रौर कमं की महत्तासे पूणतः परिचित थे१3 } वेदिक 
कालमें धमं को कल्पना गतिशीलता से श्रविभाज्य रूपमे जुड़ी हई थी। 
यजुर्वेद मे धमं का जंघा श्रौर पदके साथ तादात्म्य है१४। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
'चरेवेतति चरेवेति' का मूल मन्त्र भी गतिगीलताका संदेशवाहक है। किन्तु 
वेदिक ऋषि को गतिशीलता की यह्‌ प्रेरणा सूये-चन्द्र जसे देवी तत्वों से मिलती 
थी १५ । यह देवी गति व्यवस्थित दहै भ्रौर इसका नाम वैदिक भाषा में ऋत है। 
इस ऋत शाब्द का सम्बन्ध लातीनी भाषा के 6०१४० शब्द से जोडा जाता 
है जिससे प्र॑ग्रेजी का ^रि्ट1* शब्द निकला । वेदिक ऋषि सूये की इस गति- 
शीलता से श्रधिक प्रभावित हैँ कि वह्‌ विचरण करते हृए कभी भी तन्द्रा नहीं 
लेता 1९ । धमं से सम्बद्ध सभी शब्द सदाचार, भ्राचर्ण, चरि, इत्यादि चर्‌ 
घातु से निकले जिसका श्रथ ही गत्िदहै। धमं शब्द का गति शब्द से जो 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, उसका एक सुन्दर उदाहरण जेन-दशेन में उपलभ् 
होता है। जन-दशेन मे गति श्रौर स्थिति के लिए दो स्वतंत्र निमित्त पदार्थों 
को कल्पना को गईं जिन्हं घर्मास्तिकाय भ्रौर श्रधर्मास्तिकाय कहा गया । इस 
धर्मास्तिकाय पदाथ काश्युम कमं से कोई सम्बन्ध नहींहै। यह संसारके 
सभी पदार्थो की गति में उदासीन निमित्त बनने वाला एक तत्त्व है । किन्तु 
इस तत्त्व को धर्मास्तिकाय नाम देना इस नात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भार- 
तीय मानसम धमं को गति से सम्बन्ध प्रारम्भ सेहीरहाहै। बादमे तो 


पचतंत्र जसे ग्रन्थ में कहा गयाकि घमं की गति त्वरित है,१७ जिसके उद्धरण 
स्पष्ट ही प्राप्त होते है । 


इस प्रकार धमं कतव्यपालन या चरित्र के पर्याय केरूपमे प्रयुक्तं होता 
रहा । भ्रथववेद में सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म रौर यज्ञ घमंके भ्रंग माने गये 
यह हम पहले ही कह चुके है । मनुस्मृतिमे घमेके दस लक्षण दिये गये- 


घृति, क्षमा, दम, भ्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य तथा 
भ्रक्रोच ›= । 


१३. ऋतं सत्यं राष्ट क्षमो धमेश्च कमे च-भ्रयर्ववेद, ११. ७. १७ 
१४. जङ्घाभ्यां पद्भ्यां घमेः-शुक्लयजुवंद, २०. € 
१५. स्वस्ति पन्थामनृचरन्‌ सूर्याचन्द्रमसाविव-- ऋग्वेद, ५. ५१. १५ 
१६. पश्य सूर्यस्य महिमानं यो न तन्द्रयते चरन्‌ ` 
१७. घमेस्य त्वरिता गतिः 
१८. घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिद्ियनिग्रहः 
धी विद्या सत्यमक्रोधो दाक धमंलक्षणम्‌--मनुस्मृति ७. ६२ 
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द ्वेकालिक में श्रहिसा, संयम श्रौर तप को धमं माना गया। है१€ धमं 
का इस चरित्रपरक श्रये के ्रतिरिक्त एक दूसरा भी भ्रथं रहा है, श्रौर वहु 
ड परम्परा का पालन । मीमांसामेंश्रृतिविहित कमं काकरना ही धमं माना 
है२° । महावीर ने भ्रपनी श्राज्ञाके पालन कोही धमे मानादहैर१। अरग्रेजी 
का ““ठेथिक्स'' शब्द जो ग्रीक के “एेथोस'' से निकलारहै, का भी मूल श्रथ 
परम्परा पालन ही दहै? । क्रिसी भौ समाज की स्थिति उस समाज मेँ प्रति- 
ष्ठित परम्पराश्रों के पालनपरही श्रवलम्बित होती है । श्रतः समाज की 
स्थिति में सहायक होने के कारण उन परम्पराग्रों का पालन भी धमे मान 
लिया जाता है । 


भारतीय दशन के इतिहास मे एक एेसा मोड श्राया जिसने समस्त चितन 
भ्रौर जीवन को एक नई दिशादेदी। इसका प्रारम्भ उपनिषद्‌ युग में हृश्रा। 
घमं के श्रन्तगंत जिन भी विचारों का उल्लेख हमने ऊपर किया, उनका मूल 
वेद हैँ । किन्तु मुण्डक उपनिषद्‌ ने वेद की समस्त विद्याको श्रपरा कहकर 
उसे एक निम्न स्थान दिया श्रौर उसके स्थान पर पराविद्या को एक ऊचा 
स्थान दिया२उ । परा विद्या कौ परम्पररामें धमं समाजपरक न रहकर व्यक्ति- 
परक हो गया । श्रौर, पुण्य जो समाज कौ स्थिति में विशेष सहायक था, 
उतना प्रधान नहीं रहा । कठोपनिषद्‌ ने स्पष्ट घोषणा की, कि ब्रह्य की प्राप्ति 
न धमंसे होतीरहै, न श्रधमं तेर । श्राश्रम उपनिषद्‌ में भी वही स्वर प्राप्त 
होता है२४। कुन्दकन्दाचायंने पपको लोहे की श्ुखला श्रौर पुण्य को 
स्वरं की श्णुखला बतलाया २९ । इस प्रकार पाप श्रौर पुण्य दोनों काही परि- 
गणन एक प्रकारसे हिय ल्पमें होने लगाश्रौर धमं, श्रथ, काम इस चिव 
का स्थान धमं, अर्थ, काभ, मोक्ष के पुरुषाथचतुष्टय नेले लिया२५ । श्रव 


१९. धम्मो म॑गलमूक्िकट्‌ड अ्रहिसा संजनो तवो । दरवेकालिकसूत्र, १. १ 

२०. चोदनालक्षणोऽथः धमः- मीमांसादशन, १. १. २ 

२१. श्राणाए मामगं धम्मं --श्राचाराङ्ग सूत्र, १. ६. २. १८० 

२२. म्थूरदैड, जोहन एच, दि एलिमेटूस भ्रांफ एथिक्स, लन्दन, १९१०, 
प° 1 

२३. मुण्डकोपनिषद्‌ 

२४. अ्रन्यत्र धर्मादन्यव्राधर्माद्--कठोपनिषद्‌, २. १४ 

२५. न तेषां धर्मो नाधमः--प्राश्चमोपनिषद्‌, ४ 

२६. सौवण्णियं पि खियलं बधदि कालायसं पि जह पुरिसं । बंधदि एवं जीवः 
युहमयुहं वा कद कम्मं ।! समयसार, १४६ 

२७. भ्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितधी मूनिरुच्यते-- गीता 
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सवत्तिम घमं भ्रात्मा का श्रात्मा मे तल्लीन रहना या भ्रात्मा को श्रपने स्वभाव 
मे स्थित रहना मान लिया गया२८ । इस चिन्तन का यह परिणाम हृश्रा कि 
बेदिक काल के समाज-प्रघान श्रौर कमंप्रधान धमं के स्थान पर व्यकितिप्रधान 
भ्रोर चिन्तन-प्रवान धमं को प्रमुखता मिली । ऋतंभरा प्रज्ञा का स्थान गीता 
के स्थितप्रज्ञ के श्रादशं ने ले लिया । साथ-साथ चलोके वंदिक स्वरः के स्थान 
पर महात्मा बुद्ध का यह स्वर गूजने लगाकि दो भिक्षु एक मांसेन जार्ये; 
जेन-घमं मे वह साधु सर्वोत्तम माना जाने लगा जो श्रकेला विचरण करे, एकल 
विहारी हो । श्रौर कवीरने तो स्पष्ट कह दिया कि साधु समाज बनाकर नहीं 
रहता । यहौ स्वर रवीन्द्रनाथ कौ कविता एकला चल रे' मे मुखरित हुभ्रा । 
इस प्रकार जहां सोने को कलियुग, श्रंगड़ाईलेने को हापर, खड़होजाने को 
त्रेता श्रौर चलने को सत्ययुग माना था, वहां वायुपुराणने हमे मंकी 
एक दूसरी ही परिभाषा दी, जिसमें धमं के प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, 
धारणा भ्रौरस्मरण ये पच भ्रंग मान लिए गए ।३3° इस प्रकार श्रात्म- 
साक्षात्कार प्रधान हो गया ग्रौर कतन्यपालन गौण । किन्तु भारतीय श्राचार- 
मीमांसा मे कतंव्यपालन कौ उपेक्षा कभी नहीं हुई । योगदशंन ने इन दोनों का 
समन्वय करते हुए साधना केदोभाग कर दिए । योगके प्रथम पाच ग्रङ्ग 
बह्रिग साधन मान लिए गए जिनमे यम भ्रौर नियम के भ्रन्तगंत सामाजिक 
स्थिति के लिए अ्रनिवायं प्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रहु को 
स्थान मिला प्रौर म्रन्तिम तीन श्रङ्ग अन्तरंग साधन माने गए, जिनमें व्यवित- 
गत साधना प्रधान थी श्रोर जौ श्राठ्म साक्षात्कार के साक्षात्‌ साधन ये 13 
ये दोनों एक दूसरे के बिना श्रघूरे हँ । पूज्यपाद ने इष्टोपदेश मे इस स्थिति को 
स्पष्ट करते हुए कहा कि यद्यपि पाप श्रौर पण्य दोनों बन्धन है किन्तु पुण्य पालन 
दारा सुख की प्राप्ति श्रेयस्कर है, पापाचरण द्वारा दुःख की प्राप्ति नहीं; क्यो 
किधुपमें प्रतीक्षा करने कौ प्रपेक्षाछायामे प्रतीक्षा करना कहीं प्रधिक 
श्रेयस्कर है 13२ 

२८. भान्ड विसुद्धणा भ्रप्पणऊ धम्म भणेविणु लेहु--परमात्मप्रकार, २. ६८ 
२९. कलिः शयानो भवति स जिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं सम्प- 

यते चरन्‌ ॥ 
३०. प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहा रोऽथ घारणा। स्मरणाञ्चेव योगेस्मिन्‌ 
पञ्च धर्माः प्रकोतिताः-- वायुपुराण 
३१. त्रयमन्तरङ्गं पूवंम्यः- योगसूत्र ३. ७ 


३२. वर व्रतः पदं दवं, नाव्रतंबेत नारकम्‌ छायातपस्थयोभंदः प्रतिपालयतो- 
मंहान्‌-इष्टोपदेश, ३ 
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निष्कषं यह है कि धमं शब्द के प्रथं को समभने के लिए हम भारतीय 
धमं मीमां के इतिहास को चार युगं मे विभाजित.कर सकते दै 

१. ऋषि युग- इस युग मे धमं का प्रधान सम्बन्ध समाज-संरक्षण, 
गतिशीलता श्रौर कमं से था। इस युग का महामन्त्र था "चरेवेति चरेवेति' । 

२. मुनि युग-इस युग मेंकमं को प्रपेक्षा ज्ञान कौ महत्ता श्रधिक हो 
गई । '्रात्मसा्षात्कार प्रधान घमं मान। जाने लगा। इस युग का महामन्त्र हं 
-- तत्त्वमसि । 

३. श्राचायं युग-इस युग मे निधृत्ति का स्वर प्रमुख हो गया । एक पएेसे 
घमं की कल्पना की गई जो पाप पुण्यातीत है, भ्राचारातीत है। इसयुगका 
महामन्त्र है--वधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्म । 

४. सन्त युग-- इन तीन ग्याख्याश्रों के ग्रतिरिक्त धर्मकी एक चौथी 
व्याख्या श्रहिसापरक की गई । इस स्वर का प्रभाव जिस युग में भारतीय जन- 
मानस पर विशेष खूप से पडा, उसे सन्त युग कहा जासकताहै। इसयुग का 
महावाक्य है--श्रहिसा परमो घमः । श्रथत्ा "दया घमं कामूल है" । धमं के 
इस पक्ष को गांघी जी ने श्रपते जीवन मे बहत प्रभावशाली बना दिया श्रौर 
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे जाने पीर पराईरे' इसे श्रपना श्रिय गीत 
बनाया । 

किन्तु धमं की यह परस्पर विरोधी दिखने वाली व्याख्यां एेसी नहीं हँ 
कि जिनका समन्वय सम्भवन हो । वस्तुतः धमं का पूणं स्वरूप इन चारों 
परम्पराश्रों के समन्वय सेहीप्राप्त हो सकतादहै। कमं, श्रात्मसाक्षात्कार, 
श्राचारातीत धर्म, प्रौर श्रहिसाधमे, वस्तुतःये चारों एक दूसरे के बिना 
रपूण ह । इन चारों का समन्वय करने पर धमं का एक संदिलष्ट श्रथं हमारे 
सम्मुख श्राता है श्रौर वहु है क्तव्य-पालन पूवक ्रात्म-साक्षात्कार श्रौर श्रात्म 
साक्षात्कारपूवेक कतंग्यपालन । 





~ - ॥ ञ्‌ य 
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9 
अज्ञान 


प्रज्ञान से प्रस्फुटित होता दै दुःख । 

जिसे हम दुःख मानते है, वस्तुतः वह दुःख नहीं है; वहं उसका स्वाभाविक 
परिणाम-मात्र है जिसे हम सुख सममतेहैँ। यदि हमेदुःखके स्वरूप का 
ज्ञान हो जाए, तो दुःख की नित्रृत्ति भी ्रनायाक्तही हौ जाए । तथा कथित 
सुख हौ वस्तुतः दुःख है, क्योकि वास्तव मे सुल न होने परभौवे हमारे इस 
श्रम को बनाये रखने मे सहायक होते हैँ कि हम सूखी रहँ । तथाकथित दुःख 
हमारे इस भ्रम को तोड़ डालते दहैँ। वे हमारे व्यक्तित्व को भकोर कर 
हमे श्रपने मधुर दिवा-स्वप्नों से जगादेते हँ भ्रौर इसलिए हमे प्रतिकूल 
प्रतीत होते हैँ। सुख हमारे इस ्रमको बनाये रखते हैँ श्रोर हमे भ्रनुक्रुल 
प्रतीत होते है। 

जो दुःख का स्वरूप जान लेता है वह दुःख कौ कामना नहीं करता श्रौर 
जो दुःख की कामना नहीं करता उसे दुःख प्राप्त भौ नहीं होता क्योकि 
“पुरुष कामनामय है, वह्‌ जैसी कामना करता है, वेसा अध्यवसाय करता हे 
प्रर जैसा उसका श्र्यवसाय होता दहै व॑साही कमं होता दहै तथा जंसा कमं 
होता दहै वसा ही वह्‌ बन जाता दहै 1" 


कहा जाता टै कि सुख ्रात्मा कास्वभावदहै) इससे एक भ्रान्ति हो 
सकती है । इस वाक्य से एेसा लगता है मानों सुख एक स्वतन्त्र गुण है जो 
भ्रनेक घरभियों में रहता है जिनमें से भ्रात्मा भी एक है । यदि हम यह कहं तो 
भ्रधिक उपयुक्त होगा कि सुख वह है जो श्रात्मा का स्वभाव हे । ्रभिग्राय 
यह है कि सुख की श्रात्मस्वभावन्धतिरिक्तं भ्रन्य कोई सत्ता ही नहीं है, भन्य 
जो कुं है वहु सुखाभास है । 

ग्रज्ञान से प्रस्फुरित होता है--पाप। 

दूसरे के प्रति किए गये प्रत्येक श्रपराध के मूल में प्रपने प्रति भ्रपराधही 


१. काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति त्करतुमेवति यत्करतुभवति 
तत्कमं करते यत्कमम कुरुते तदभिसम्पद्यते । बरहृदार यकोपनिषद्‌, ४.४.५५. 
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प्रधान रहता है २ । जिस हदय में पापाग्ति घधकती दहै उसे तो पुटपाक-प्रती- 
कार श्रन्तदंग्धकरतीही है, दूसरों तक तो कभी-कभी िंटक कर डउसपापाग्नि 
कौ चिनगारियां ही पहच पाती हैँ । कोई पाप तव तक पाप नहीं बनता जन 
तक कि वह्‌ श्रपने प्रतिभीपापनदहो।उपापकी विषमे बु्ो तलवार सदा 
उल्टी श्रोर से-धारकी श्रोर से-पकड़ी जाती है, उसका प्रहार मृठकी 
ग्रोरसे होतादहै । दूसरों पर मृंठकी मार का कोईप्रभाव होयानहो, घार 
का विषतो मारने वाले के हाथमे ब्रण बना कर र्पठहीजाता दै । 


दरशन का एक मात्र रात्र्‌ है--भ्रज्ञान । 


दशंन का श्रथं है- देखना । हम देखते है, किन्तु पदाथं को नहीं, पदार्थं 
के श्रपने मानसपटल पर पडने वाले प्रतिबिम्ब को देखते हैँ । यह सीधी वस्तु 
दशंन नहीं, साक्षात्कार नहीं, छायादङंन दै । हमारी प्रत्येक प्रतीति श्रपनी व्यक्ति 
गत कल्पनाग्रों मेँ इतनी गहरी रंग जातीदहै कि वस्तुदशेन होही नहीं पाता । 
हम स्वयं तो देख नहीं पाते, जो कुच दूसरों ने देखा उसका हम श्रव भी नहीं 
कर पाते । हमें शास्वों के वाक्य नहीं, शास्ववाक्यों के प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया 
मात्र सुनाई देती है) फिरश्राचार्यो की यह्‌ मान्यता ह कि श्रुति के महावाक्य 
सुनते ही ब्रह्मज्ञान हो जाता है" कंसे सत्य सिद्ध हो सकता है ? श्रुति भ्रपौरुषेय 
है, वह सत्य का वस्तुपरक याथातथ्य विरइलेषर है, किन्तु हम उसकी व्यक्ति- 
परक व्याख्या करक्रे, उसे श्रपनी पौरुषेय कल्पनाश्रों मे रंग कर उसको भ्रपौरु- 
वेयता समाप्त कर देते है, उसके श्रुतित्व को नष्ट कर देते हँ । वेद श्रनन्तहैँ 
-- अनन्ता वै वेदाः, क्योकि जान श्रनन्त हैँ । किन्तु सभी ज्ञान वेद नहीं है, 
सभी ज्ञान श्रपौरुषेय नहीं टै-सभी ज्ञान पुरुषनिरपेक्ष नहींदहैं। ऋषि 
का ज्ञान द्रष्टा का ज्ञान-ही वेद है । ऋषि सत्य का साक्षात्कार करता है-- 
उसे श्रपने ममत्व श्रौर श्रहं के विकल्पों के माध्यम से नहीं देखता, सीधा 
देखता है । हम सीधा नहीं देख सकते, भ्रौर जिन्होंने सीधा देखा है उनके 
वाक्यों को सीघा सुन भी नहीं सकते । हम श्रवण! नहीं कर सकते तो फिर 
'मनन' कंसे करेगे? हम श्रावक' को भूमिका पर ही नहीं पहूंचे तो “मुनि' पद 
कंसे प्राप्त करेगे ? 
स्वयं वेद के ऋषिने वेदवाणीकेश्रोताश्रों की इस कमी को समभ 
लिया था । इसीलिए तो उसने कहा क्रि “कुच लोग वाणी को देखते हुए भी 


२- तुलनीय, तत्तवप्रदीपिका तथा तात्पयंवृत्ति टीका, प्रवचनसार, बम्बई, 
१९५५ (सं° डा० ए० एन ० उपाध्याय), २. ५७. 
[वि 3 प्रम रावती, १६३९., (सं° डाण० हीरालाल जेन), १४.६ ६ ०-१०० 
४, नैष्कम्येसिद्धि, पूना १६२५, १. ६७. 
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नहीं देखते श्रौर कुच लोग उसे सुनते हए भी नहीं सुनते । ऋषि ने इसी 
मन्त्रके दूसरे वाक्य मे एक उपमाके माध्यम से श्रपना भाव स्पष्ट करना 
चाहा “ङु लोगों के प्रति वाणी श्रपना सुन्दर रूप इस प्रकार स्पष्ट करं 
देती है जिम प्रकार सुन्दर वस्त्रों वाली श्रासक्त पत्नी पिके प्रति श्रपने रूप 
को” । उपमा कु श्रटपटी है किन्तु मार्मिक है । पत्नीके तो वस्त समभ 
मे भ्राते दहै पर वाणी के सुन्दर वस्त्र कौनसे है? क्या हमारा ममत्व, हमारा 
ग्रहं, हमारा रागद्वेष तथा हमारे संकल्प-विकल्प ही वाणी के वस्त नहीं ह? 
तथा शास्त्र वाक्यों के सत्याभिप्राय को ढकने के लिएये सब वस््रका काम 
नहीं देते ? हमे सत्य को, शास्त्र की वाणी को, श्रपनी पौरुषेय कल्पनाश्नों के 
वस्त्र से नि्वेस्व करके देखना है । किन्तु हम संसार के प्रत्येक पदाथं को 
श्रपने से सम्बन्ध करके देखते हँ श्रौर इस प्रकार हमें संसार नहीं, संसार के 
साथ म्रपना सम्बन्ध दष्टिगोचर होता है । हमें वस्तु वसी नहीं दीखती जसी 
को वह है, प्रत्युत वंसी दीखती है जेसी कि वह हमे लगती है । यह श्रज्ञान 
है, यह दशन का शच है । शास्त्र की यदि इसी प्रकार व्यक्तिपरक व्याख्या हो 
तो “शतान श्रपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए शास्वरवाक्य उद्धूत कर सकता 
है ° 1“ साक्षर यदि विपरीत हौ जाएं तो राक्षस हो जाते है- साक्षरा विपरीता- 
रचेद्राक्षसा एव केवलम्‌ , दशन के इतिहास में किस सिद्धान्त का दुरुपयोग 
नहीं हुश्रा ? ज्ञान चारित्य को शिथिलता का बहाना बना, कमंवाद भाग्यवाद 
का भ्रौर भक्तिवाद भ्रालस्य का। 

विज्ञान ने वस्तुपरक इष्टि को श्रपनाया । विज्ञान के लिए यह्‌ श्रपेक्षाक्रत 
सरल भी था क्योंकि वहां वस्तु का विचार प्रधान रहता है, व्यक्ति का गौरा। 
दशन में व्यक्तिका विचार दही प्रमुख रहताहै ञ्रतः वहां वस्तुपरकता श्रपेक्षा- 
कृत कठिन है। कितु विज्ञान ने वस्तुपरक इष्टि म्मपनाकर श्राज जो चमत्कार 
किये हँ, दशनं केक्षेत्र मे वस्तुपरक दष्ट ्रपनाने से जीवन मे उसे कहीं 
ग्रधिक बड़ा चमत्कार घटित होता है। कर्ता भोक्ताके विलीन होने पर एक 
साक्षी-चेता द्रष्टा-ज्ञाता का उदय होता है जिसे साक्षात्‌ होता है- सीधा 
दशंन होता है । यह साक्षात्कार किसका होता है? इस प्रशन का उत्तर व्यवित- 
गत रुचि प्र निभर करता है-- श्राप उसे ब्रह्म, ईइवर, श्रात्मा, सत्य यां धमं 
कू भी कटे सक्ते हँ क्योंकि “विप्र एक ही सत्‌ को श्रनेक प्रकारसे कहते 


भ्राये हैं|. 


४५. उत त्वः परयन्न ददशं वाचमुत त्वः शुण्वन्न ग णोत्येनाम्‌ । ऋ. १०.७१ ४ 


६. उतो त्वस्मं तन्वं विसस्लं जायेव पत्य उशतीसुवासाः । बही, १०.७१.४५ 
७. {€ (06५1 (वा €11€ शला1101६5 {6 1}5 {01८8९ ~ 7/८ 
1९7८147८ 0 [८€777८९. 

एक सद्विप्रा; बहुधा वदन्ति । ग्वेद, १. १६४, ४६. 


छ 
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१७बीं शतान्दी के गृजराती उवेताम्बर साधु महोपाध्याय श्री यशोविजयः 
गणि के प्राकृत, गुजराती श्रौर हिन्दी-मारवाड़ी के ग्रन्थों के ्रतिरिक्त संस्कृत 
करे ही ७२ ग्रन्थ माने जाते है, जिनमें से ४० पूणंतः तथा ७ भ्रंशतः उपलब्धं 
ह १ ग्रन्थों के नाभोंसेज्ञात होता है किं इनमं १६ म्न्य जेन-न्याय पर हैँ । 
इनमे से भ्राजकल = ही ग्रन्थ उपलम्ध ह, जिनका महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण ने संक्षिप्त विवरण भी दिया दहै।२ इन ग्रन्थो मे भी जेन-तकं- 
आषा को यशोविजय जी के जैन-न्याय-सेम्बन्धी ग्रन्थो का प्रतिनिधि ग्रन्थ कहा 
जा सकता हे । 


यदौविजय जी जैन-न्याय पर लिखने वाले श्रन्तिमि दाशंनिक रहै श्रौर 
नग्य-न्याय की शली मेँ जैन-न्याय पर लिखने वाले एक-मात्र लेखक हैँ \ इस 
ताते उनके न्याय सम्बन्धी ग्रन्थ भारतीय न्याय के श्रघ्येताभ्रों के लिए सामा- 
न्यतः श्रौर जैन-न्याय क श्रध्येताश्रों के लिए विशेषतः पठनीय हैँ 1 प्रस्तुत 
निबन्ध मे जन-तकं-भाषा के उन स्थलों का एक मूल्याद्धुन किया गया है जिन 
स्थलों मे यशोविजयजी ने भ्रज न-मान्यताश्रों का पूवेपक्षत्वेन खण्डन करके जैन- 
मान्यताश्रों कौ सिद्धान्तपक्षत्वेन स्थापना कीदै । स्पष्टे कि किसी भी लेखक 
की तुलनात्मक या श्रालोचनात्मक दि एेसे ही स्थलों पर विशेषतः उभर कर 
ग्राती है श्रौर इसीलिए एेसे स्थलों के भरूल्याङ्खन से किसी लेखक-विदोषतः 
तकंशास्त्री --का वास्तविक मूल्याद्धुन हो पाताहे। 


चक्षु को अप्राप्यकारिता 


प्राचां यशोविजय के सामने पर-मत-खण्डन का प्रथम ्रवसर व्यञ्जना- 
वग्रह के चार प्रकारों का विवेचन करते समय उपस्थित हुश्रा । यहाँ उन्हं 
नैयायिको के इस मत का खण्डन करन। है कि चक्षुरिन्द्रिय प्राप्यकारी है। वे 
प्रपनी युक्ति का प्रारम्भ इस प्रकार करते ह क्रि जल या श्रनल के 


१. जैन-तकं-भावा, सं ० पण्डित सुवलाल जी संघवी, प्रहमदावाद--कलकत्ता, 
प° १३ 
ए 23 ए हिस्टरी श्रंफ इन्डियन लाजिक, दिल्ली, प० २१८-२२० 
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देखने से चश्रुमें प्राद्रताया दाह उत्पन्न नहीं होता, अतः स्पष्ट है कि चु 
प्राप्यकारी इन्द्रिय नहीं है ।3 यह कहा जा सकता है किसूयं के देखने से 
चक्षु का उपघात तथा चन्द्र के देखने से च्यु पर भ्रनुग्रहु“ प्रतीति में भ्रतिदहै, 
भ्रतः चक्षु को प्राप्यकारी ही मानना चाहिए । इसका समाधान यह है किये 
उपघात तथा श्रनुग्रहं प्रथम दशंन के समय नहीं होते; निरन्तर देखने पर 
प्राप्त सूये-किरण के उपघात की, तथा निसगंतः सौम्य गुणों से युक्त चन्द्र 
के देखने परः उपघाताभाव में श्रनुग्रह की प्रतीति होना युक्तियुक्त ही है, किन्तु 
इससे चश्च को प्राप्यकारिता सिद्ध नहीं होती । 


उपयुक्त प्रसंग पर विचार करनेसे दो तथ्य हमारे सम्मुख श्राते हँ । प्रथम 
तो यशोविजय जी ने यहां पवेपश्न तथा उत्तरपक्ष ज्यों का त्यों भ्राचायं जिन- 
भद्रगणि को विशेषावर्यकमाष्य-वबृहुद्‌-त्रृत्ति से ले लिया है।* पूबेपक्ष की 
युक्रितियों के लिए उन्होंने इस स्थल-विषयक पुवंपक्ष के मूलग्रन्थों का श्राधार 
नहीं लिया, नहीं तो वे न्याय-दशेन के ग्रन्थोमेदी गई श्रन्य युक्तियोकामभी 
उल्लेख करते । 2 इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है--प्रौर सम्भवतः यह्‌ 
सत्य भौ है -कि जेन-तकं-भाषा जसे लघुकाय ग्रन्थ से पुं जैन-न्याय को 
समाहित करने की लालसा से यशोविजय जी प्रत्येकं स्थल पर पूवेपक्ष की 
सभी युक्तियों को नहीं दे सकते थे । 

किन्तु विशेषा वर्यक-वृहद्‌वरृत्ति के सक्षेपीकरण मे भी यशोविजय जी से 
एक भूल हो गई जान पड़ती दहै । जिनभद्रगणि का मूल तकं यहरहै कि सूये 
किरणा दाहात्मक उपघातक वस्तुहै श्रौर चिरकाल तक देखने वाले की ्रांखों 
के सम्पकं मेँ श्राकर उसकी स्पशंनेन्दरियकोही दग्ध करती है--चिरकालमव- 
लोकयतः प्रतिपत्तुः चकुः प्राप्य-समासाद्य स्पशेनेन्द्रियमेव दह्यते"*ˆ।< यहां 
जिनमद्रगणि को युक्ति का विशेष बल इसपररहै क्िसूयंकी किरणों से 
उपघात चक्षुरिन्द्रियं का नही, प्रत्युत स्पशंनेन्द्रियकाही होता है, श्रतः इससे 
३. जंन-तकं-भाषा, ¶० ३, पवित १३-१४ 
४. यहां प्रमादवश मूल ग्रन्थमें क्रमभेंग हो गया प्रतीत होता है। देखिए- 

रविचन्द्रा्यवलोकने चक्षुषोभनुग्रहोपघातौ रष्ावेवेत्ति । (पृ० ३, पं० १४) 

स्पष्ट कि (रविचन्द्र के क्रम में 'उपधघातानुश्रहु' क्रम होना चाहिए 


जंन-तक-भाषा, तात्पय-सङ्‌ग्रहावरत्ति, पृ० ३६। 
६. इन युक्रितियों के लिए देखिए १० कंलाशचन्द्र शास्त्री, जैन-न्याय बनारस, 


९ ६९६६; तु9 च | 
७. विरोषावद्यकभाष्य-बृहड-वृत्ति, गाथा २१० 
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चक्षु की प्राप्यकारिता मौ सिद्ध नहीं की जा सकती । यद्यपि यहां चिरमव- 
लोकयतः' भी कहा गया है (ग्रौर एक बार नहीं, दो बार कहां गया है) 
किन्तु युक्ति का मूल चिरावलोकन मे नहीं प्रत्युत स्पशं नेन्द्ियोपघात में है । 
यशोविजय जी ने चिरावलोकन को तो शन्रनवरतालोकन' कहकर श्रभिव्यक्त 
कर दिया परन्तु स्पशंनेन्द्रियोपधात वाली मूल युक्ति कोसर्वेवा ही छोड़ 
दिया । इससे यशोविजय जी की युक्ति में कुछ निबेलता भा गई है । प्रथम 
तो चक्षु का उपघात श्रनवरत्तावलोकन से ही होना भ्रनिवायं नहीं दै; तेज शूष 
मे चशषु का तात्कालिक उपघात भी होता ठे । दूसरे पूवेपक्ष को यह्‌ मानने के 
लिए बाध्य कंसे कियाजा सकता है कि प्राप्यकारी इन्द्रियों का उपघात 
तात्कालिक ही होना चाहिए, विलम्ब से नहीं । 


जिनभद्रगणि की मूल युक्तिमेंये दोनों दोष नहीं है, श्रौर पूर्वपक्ष का 
समाधान मी कर दिया गया है । इसलिए हमारी यह मान्यता हे क्रि यओौविजय 
जौ संक्षेप करते समय यहाँ युवित के एक श्रनिवायं रंश को छोड गए हं । 


मन को अप्राव्यकारिता- 


इसी प्रसंग मे यशोविजय जी ने मन की प्राप्यकारिता का भी खण्डनं 
मरतयन्त कुशलतापूवंक किया है । यहां भी मूल युवितयां विशेषावश्यक-भाष्य- 
बृहद्‌-वृत्ति से दी ली गई ह, किन्तु यशोविजय जी कौ विशेषता यह्‌ है कि 
जिनभद्रगणि ने जिन युवितियों को लगभग तीन पृष्ठो दिया है, यदोविजय 
जीने उन्हेंही एक पृष्ठम संक्षिप्त कर दियादै, फिरभीन तो उनकी भाषा 
ने कहीं दुरूहता श्रायी है श्रौर न कोई तक चुट पाया दे । यह्‌ प्रसंग वस्तुतः 
पुरानी श्रागमिक शली श्रौर नवीन ताकिक दोली की तुलना करने के लिए एक 
सुन्दर उदाहरण दै श्रौर श्राचायं यशौविजय जीका सस्कृत भाषा तथा नन्य- 
न्याय की शली पर कितना अ्रधिकार था, इसका भी एक सुन्दर निदर्शन है। 
नमूने के लिए जिनमद्रगणि का निम्न संदमं देखं -- 


ननु जाग्रदवस्थायां मा भून्मनसो विषयप्राप्तिः, स्वप्नावस्थायान्तु भवत्वसौ 
भरनुभवसिद्धत्वात्‌, तथाहि श्रमुत्र मेरुदिखरादिगतजिनायतनादी मदीयं 
मनो गतम्‌ इति सुप्तं स्स्वप्नेऽनुभूयत एवेत्याशङ्क्य स्वप्नेऽपि मनसः 
प्राप्यक।रितामुपकर्तृमाह-- इह "मदीयं मनोऽमूत्र गतम्‌ इत्यादि रूपो 
यः सुप्तंपरलम्यते स्वप्नः, स यथोपलभ्यते न तथारूप एव, तदुपलन्धस्य 
मनोमेरुगमनादिकस्यासत्यत्वात्‌ । कथम्‌ ! यथा कदाचिदात्मीयं मनः 


८. विश्ेषावश्यक-माष्य-बृहद्‌-वृत्ति, गाथा २११ भी देखिए । 





नि अ 
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स्वप्ने मेर्वादौ गतं करिचत्पश्यति, न च तत्तथ॑व, इह स्थितैः सुप्तस्य 

तस्यात्रंव दशं नात्‌, दयोरचात्मनोरसम्भवात्‌, कुसुमपरिमलाद्यष्वजनित- 

परिश्चमाद्यनुग्रहोपघाताभावाच्च ।९ 

इस सन्दभं की युवित यशोविजयं जी जंन-तक-भाषा में इस प्रकार देते है- 

ननु यदि मनो विषयं प्रप्य न परिच्छिनत्ति तदा कथं प्रसुप्तस्य "मेर्वादौ 
गतं मे मनः' इति प्रत्यय इति चेत्‌; न; मेर्वादौ शरीरस्येव मनसो गमनस्वप्न- 
स्यासत्यत्वात्‌, अनन्यथा विबुधस्य कुसुमपरिमलाद्यध्वजनितपरिश्रमाचनुग्रहोप- 
घातश्रसङद्कात्‌ 1१० 

योविजय जी ने यहाँ भ्रनावर्यक विवरण हटा दिया है तथा युक्ति का 
सारांश भी प्रस्तुत कर दिया है । दशंन-शास्त्र के भ्रष्येताभों से यह्‌ छिपा नहीं 
रह सकता कि संक्षेप में श्रपनी बात कह देने पर भी यरोविजय जीका उप- 
युक्त वाक्य सर्वथा प्रसादगुणोपेत है श्रौर पठते ही तुरन्त समभ में भ्रा जाता 
है । इसके साथ ही मूल सन्दभं को भाषामें जो शेधिल्य है यशोविजयजी ने 
उसे दूर करके श्रपने वाक्य को भ्रत्यन्त सुरिलष्ट रूप मे प्रस्तुत किया है । दोनों 
सन्दर्भोका श्रन्तिमिपदणएकही है, परन्तु उस पदके भ्रन्तमे भ्रमाव" के 
स्थान पर "प्रसंग" शब्द रख कर यशोविजय जौ ने शब्दचयन में ्रपनी सूक्ष्म 
दि का परिचय दिया है। इस परिवतंन से उनकी युवित निर्चय ही भ्रधिक 
निखर श्रायी है । 

मन की श्रप्राप्यकारिता-सिद्धि वाले प्रसङ्ख में एक व्यामोह कीश्रोर हम 
विद्धानों का ध्यान भ्राक्ृष्ट करना चाहते ह । यहां विचाराघीन मूल प्रष्न यह्‌ 
है कि मन का व्यञ्जनावग्रह होता है या नहीं । इसी मूल प्रशन से यह्‌ श्रानुष- 
ङ्कधिक प्रदन उत्पन्न हृश्रा है कि मन प्राप्यकारी है या नहीं । पूवेपक्ष कातकं है 
कि मन प्राप्यकारी टै क्योकि वह्‌ मनोद्रव्य का निरन्तर ग्रहण करता है श्रौर 
मनोद्रव्य से उसका सम्पक स्वतःसिद्धे! सिद्धान्त पक्षका कहनाहै कि 
मनोद्रव्य मन का भ्रपना स्वप्रदे हि, श्रतः उससे सम्बद्ध होने से मनकी 
प्राप्यकारिता सिद्ध नहीं होती । किसी की प्राप्यकारिता या भ्रप्राप्यकारिता 
का निणंय इससे होता है कि वह किसी बाह्य-पदाथे को जानते समय उससे 
सम्बद्ध हैया नहीं । स्व-प्रदेश में स्थित पदाथसे तो इन्द्रिय का सम्बन्ध 
सदा ही स्वतः सिद्धरै, चाहे इन्द्रिय प्राप्यकारीहोयान हो! इस प्रकार मनो- 
द्रव्यसे मनका सम्बन्ध होने से मन की प्राप्यकारिता सिद्ध नहींकीजा 
सकती । 


£. विशेषावश्यक बृहद्‌ वृत्ति गाथा २२४ 
१०. जं न-तक-भाषा, प° ३, पवित २०-२४ 
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इस तकं के वाद मन की प्राप्यक्ारिता का श्रानुषडगिक प्ररनसमाप्त हो 
जाता टै श्रौर मन के व्यञ्जनावग्रहु का मूल प्ररन पुनः श्रारम्भहो जाता दहै) 
तुलना कौजिए--““भवतु वा मनसः स्वकीयहूदयादिचिन्तायां प्राप्यकारिता 
तथापि न तस्य व्यञ्जनावग्रहसम्भव इति दशंयन्नाह--'* १? श्रभिप्राय यह है कि 
दूजंन-तोष-न्याय से यदि मन की प्राप्यकारिता स्वीकार करभी ली जाए, तो 
भी मन का व्यञ्जनावग्रह सिद्ध नहीं हो सकता । किन्तु श्राचायं यशोविजय जी 
मूल प्रदन तथा श्रानुषद्क्िक प्रदन मे कोई भेदक रेखा न तीच कर दोनोंको 
परस्पर इस प्रकार जोड देते है कि पाठक को व्यामोह हो जाता रहै । मनकी 
ब्राप्यकारिता-प्रप्राप्यकारिता की चर्चा के श्रनितिम तके कोवे मन के व्यञ्जना- 
ग्रहन होने के पक्षमे दिए जाने वालि प्रथम तक से इसप्रकार जोडदेतेहैँकि 
यह पता ही नहीं लग पाता करि एक चर्चां समाप्त होकर दूसरी चर्चा प्रारम्भ 
हो गई 2 । मूल स्थल देखिए--वाह्याथपिक्षयव श्राप्यकारित्वाप्राप्यकारित्व- 
ग्यवस्थानात्‌, क्षयोपशमपाटवेन मनसः भ्रथममर्थानुलबन्धिकालासम्भवाद्वा + ~ 
यहाँ भ्रन्तिम "वा' ध्यान देने योग्य है; इससे एेसा लगता है कि यहां दिए गए 
दो हेत॒श्रों मे मानों परस्पर विकल्प ई-जो तथ्य प्रथम हितुसे सिद्धहोताहै वही 
दूसरे हत से भी सिद्ध होता है । जन्तु वस्तस्थिति एसी नहींहै। यहाँ दिए 
गए प्रथम हेतु से मनकी श्राप्यर्का ताका खण्डन होता है जबकि दूसरे हतु 
से मन के ठ्ण्जनावग्रह का खण्डन होता दहै, ग्रतः दोनों के बीच विकल्प दोन 
का प्रशन ही नदीं जिसे यदोविजय जी यहां वा शब्द द्वारा श्रभिव्यक्त करना 
चाहते हों । विलेधद श्य क-भाष्य-बृहद्‌-घत्ति कौ देखते ही यहं विषय स्पष्ट हो 
जाता है 1१3 जिनं भद्रगशि क्षयोपडम के पाटव से यह सिद्ध करना चाहते हँ 
किं मनको प्रथम क्षणम ही श्रथविग्रह हो जाता दै श्रत: उसे व्यञ्जनावग्रहु 
का श्रवकाश ही नहीं मिलता । यशोविजय जीने इसी तकं को लेकर मनकी 
प्राप्यकारिता-श्रप्राप्यकारिता वाले प्रन से सिलाकर श्रपने ग्रन्थ को इस स्थल 
पर आमक बना दिया रै । 


स्मृति प्रामाण्य 


पूवपक्ष के निरसन का दूसरा ग्रवसर जन-तक-भाषा मे स्मृति का प्रामाण्य 
स्थापित करते समय श्राता है । मूख्यतः स्मृति का प्रामाण्य स्थापित. करते 


११. विशैषावदयक माष्यब्रृहद्‌-तृत्ति, गाथा २४१ 
१२. जं न-तक-भाषा, पृ० ४, पवित ३-४ 
१३. जं न-तक-भाषा तात्पयंसंग्रहा वृत्ति, प० ३६ 
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समय यशोविजय?भ्जी ने पूवेपक्षकी श्रोर से जो तकं प्रस्तुत किणरहैवे 
न्यायदशन के ग्रन्थों से लिए गए है । वे तके ये है-- 


(१) स्मृति भ्रतीतत के पदाथं मे वतेमनता का बोध कराने के कारण 
प्रप्रामारिक है । 
(२) ्रनुभवन-सापेक्ष होने के कारण स्मृति को प्रमा नहीं मानौजा 
सकता । 
यशोविजय जी ने नेयायिकों को इस युक्ति का कोर उल्लेख नहीं किया 
कि प्रनथेक (पदां की उपस्थिति के बिना उत्पन्न) होनेके कारण स्मृति 
प्रमाण नहीं दे । सम्भवतः यशोविजय जी इस युवित का भ्रन्तर्भाव प्रथम युक्ति 
- मे ही मान लेंगे । स्मृति मेँ पदां श्रतीत काहोता है, श्रतः वतमान तो वहु 
प्रनुपस्थित होगा ही । मीमांसषिकों की इस युक्ति का किस्मृति गृहीतग्राही 
होने के कारण प्रमाण नहीं है, यशोविजय जी ने ग्नन्यत्र समाधान कर दिया।” ` 








| उत्तरपक् में रेष यृक्तियों का समाधान तो परम्परागत चेली पर ही किया 
| गथा है किन्तु ्रनुभव-पारतन्त्य के कारण स्मृति को प्रमाण न मानने वालौ 
| युक्ति का समाधान करने मे जन-तक-भाषा जेसे लघुकाय ग्रस्थ में भौ यरो- 
विजय जीने पर्याप्त मौलिकता प्रदशितकी है । उनका कहना है कि यदि 
| प्रनुभव पारतन्त्य के कारण स्मृति प्रमाण नहींटै तो श्रनुमिति भी व्याप्ति 
| ्ञान-सापेक्ष होने के कारण प्रमाण नहीं हो सकती । यदि कहा जाये कि श्रनु- 
| मिति केवल उत्पत्ति के समय ही व्याप्ति-ज्ञान-सपेक्ष होतौ है किन्तु श्रपने विषय- 
| ज्ञानम तो स्वतंत्र दहै श्रतः प्रमाणदै तो यह स्मृत्तिके बारेमे भी सत्य 
है-- स्मृति भी उत्पत्ति के समय ही ्रनुभवसपक्ष होगी । स्वविषय को जानने 
मतो वह भो स्वतन्त्रहीदहै। यदि यह कहा जाये कि श्रनुभव द्वारा ज्ञात 
पदाथं को ही स्मृति जानती है, भ्रतः वह स्वविषय ज्ञान मे भी स्वतन्त्र नहीं 
तो इसका समाधान यह टै कि श्रनुमित्ति भी व्याप्ति द्वारा क्ात विषयों का 
बोध करातीरे। 
जहां तक मेरा ज्ञान है भ्रनुभव-पारतन्त्यके कारण स्मृतिको प्रमाणन 
मानने वाले मतो का उतना ऊहापोह्‌-पूवेक किसी भ्रन्य जेन श्राचायं ने विवेचन 
नहीं किया दहै। श्रतः इस मौलिक योगदान का श्रेय यशोविजय जीको है । 
जन-तक-भाषा एक तो लघुकाय ग्रन्थदहै, दुसरे इसमे जन-न्याय के समस्त 
विषयों का समावेश ठे; इस पर भी मौलिक विचार प्रकट करने का श्रवसर 
निकाल लेना यशोविजय जी की श्रसाधारण प्रत्तिभाका ही सूचकं माना 
जायेगा । 


१४. जैन-तकं-भाषां पृष्ठ ६, पक्ति १-&६ 
१५. उपरिवत्‌, प° ६, पंक्ति ११-१९1 ^“ 
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त्रत्थभिज्ञा-ष्रासाण्य 

प्रत्यभिज्ञा का प्रामाण्य सिद्ध करते समय पूवेपक्त की युवितयों का उल्लेख 
ग्रौर भी श्रधिक. विस्तारपूर्वक किया गया है । बौदोंकीग्रोर से प्रत्यभिज्ञा 
ब्रामाण्य के विरुद्ध दो तकं दिये गये है-- 


(१) प्रत्यभिज्ञा में ज्ञान स्पष्टाकार भीहोता हं प्रर श्रस्पष्टाकार भी, 
श्रत: इसे एक ज्ञान नहीं कह सकते । 


(२) प्रत्यभिज्ञा का कोई एक विषय नहीं होता । 

मीमांसकं की श्रोर से यह तकं दिया गया है कि प्रत्यभिज्ञा मे श्रनुभव 
तथा स्मृरति--दो ज्ञान होति है; श्रतः यह एक ज्ञान नही है । नेयायिकोंकी 
श्रोर से दो विकल्प प्रस्तुत कयि गये ह 

(१) प्रत्यभिज्ञा जब भी होती है, इन्द्रिय-व्यापार श्रवस्य होता है। श्रतः 
प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष ही दै । 

(२) पूवंसंस्कारजन्य स्मृति की सहायता से इन्द्रियां ही प्रत्यभिज्ञा 
उत्पन्न करती है । श्रत: प्रत्यभिज्ञा का श्रन्ति प्रत्यक्ष मे ही हो जायेगा 


इस प्रकार यहां यशोविजय जी ने पूवंपक्ष के लगभग सभी तकं प्रस्तुत 
कर द्यि ह । 

पूवं पक्ष की इन युक्तियों की समीक्षामे दो स्थल चिन्त्य हं । जन-सिद्धान्त 
क श्रनुसार वस्तु का स्वरूप उत्पाद-व्यय.ध्रौव्यात्मक है; बौद्धो के श्रनुसार वह 
क्षसिक दै) ग्रतः बोद्धों क श्रनसार प्रत्यभिज्ञा का कोई एक विषय नहीं 
होगा किन्तु जनों की मान्यतानुखार वस्तु परिवतित हो जाने पर सवथा नही 
बदल जाती । श्रतः वस्तुका वहरूप जो परि्वतित रहता है, प्रत्यभिज्ञा का 
विषय बन जायेगा । यही उत्तरदेने कं वादवे कहते दै कि इसी युक्ति से 
मीमांसकों के इस मत काभी खण्डन हो जाता टै कि प्रत्यभिज्ञा मेदो ज्ञान-- 
भ्रनृभव श्रौर स्मृति- रैं । यहां प्रथम युक्ति सं वौद्ध-मत कं निरास कें साथ- 
साथ मीमांसकं के मतकाभी निरसन किस प्रकार हौ जायेगा--यह्‌ स्पष्ट 
नहीं होता । मूल श्रवतरण देखिए-- 


“विषया भावान्नेदमस्तीति चेत्‌; न, वूर्वापरविबतेवत्यंक द्रव्यस्य विशिष्ट- 
स्यैतद्िषयत्वात्‌ । श्रतएव “प्रगृहीतासंसगे क मनुभवस्मृतिरूपं ज्ञानदय- 
मेवेतद" इति निरस्तम्‌; इत्थं सति वि शिष्टज्ञानमाव्रोच्छेदापत्तेः ।'* १९ 
यहां “श्रत एव' कहना रामक है । प्रथम युक्तिसे मीमांसक मत का 


१६ जं न-तकं-माषा, ¶० ६, पवित १७-२० 
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खण्डन किस प्रकार होगा--यहु बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । स्वयं जेन भी प्रत्य- 
/ भिज्ञामे ग्रनुमव प्रौरस्परति, दोनों का सङ्कुलनतो मानते हीह । अन्तर यही 
हैकिवे इन दोनोंको सङ्कुननात्मक एकज्ञान मानते, मीमांसक दोनोंको 
पृथक्‌ मानते दहै । इस विषयमे जेन-तक-भाषा को यही युक्ति ्रधिक सबल 
है कि यदि प्रत्यभिज्ञा को ज्ञानद्रय माना जाए तो विशिष्ट ज्ञान-माव्र का 
उच्छेद हो नायेगा । भ्रतः उपर्युक्त स्थल पर श्रत एव' पदका सन्निवेश 

चिन्त्य है । 
इसी से मिलती-जुनती श्रापत्ति नयायिकों कीरै जो कहते हैक 
प्रत्यभिज्ञा का कायं स्मृति को सहायता से प्रत्या ही कर देगा। यश्ोविजय 
॥| जी का उत्तर है कि यह कहना भ्रनुचित है क्योकि प्रत्यक्ष में स्मृति की श्रपेक्षा 
नहीं होती । १ यहां यशोविजय जी का पक्ष बहुत बलवान्‌ नहीं प्रतीत होता । 
पूवेपक्ष का यह कहना नहीं है कि प्रत्यक्ष स्मृति-पूवेक ही हो; स्मति-निरयेक्ष 
प्रत्यक्ष भी उन्हें श्रमिप्रेत हे किन्तु यह भ्रथं तो नहीं हो सकता कि कोई भी 
| प्रत्यक्ष स्मृतिपूवक हो ही नहीं सकता । स्वयं जेन भी तो प्रत्यभिजा में भ्रनुभव 
| भरोर स्मृति-- दोनों कौ सपेक्षता स्वीकार कर ही रहे है । वस्तुतः यहां 
| स्मृति श्रौर श्रनुभव दोनों को सत्ता मीमांसकों तथा नैयायिको के समान ही 
जेन दाशंनिकों को भी श्रभिप्रेत है। यहां विवाद यहुहै कि ये दोनों ज्ञान 


मिलकर एक नवीन सङ्कुलनात्मक ज्ञानको जन्म देते है या नही, श्रौर 
यशोविजय जी से इसी विषय पर श्रधिक पुष्ट युक्तियां श्रपेक्षित थीं । 


उष¶सान-घामाण्य 

उपमान को पृथक्‌ प्रमाण मानने वाले मीमांसकों तथा नैयायिकं के मत 
का खण्डन करते समय यशोविजय जी पूर्वपक्ष की पूरी गहराई में नहीं गए - 
एेसा प्रतीत होता है । 5 मीमांसकों से उनका कहना है कि यदि "गोसडशो 
गवयः' वाक्य द्वारा सारद्य-ज्ञानं के श्राधारपर ज्ञान प्राप्तं करते के लिए 
उपमान को पृथक्‌ प्रमाण माना जाए तौ गोविसदशो महिषः वाक्य द्वारा 
वेसाइर्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पृथक्‌ प्रमाण माननां होगा । नैयापिकों 
से उनका कहना है कि यदि "गोसद्शो गवयः" वाक्य से संज्ा-संज्ञि-सम्बन्ध 
का ज्ञान होता हे, पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात्‌" वाक्य को सुन करभी जो संज्ञा- 
संज्ञि-सम्बन्ध का ज्ञान होतादै तो यहां कौनसा प्रमाण मानेंगे ? 

इस प्रसंग में यशोविजय जी ने इसगश्रोर ध्यान नहीं दिया कि उपमा 
| च प्रमाण मानने वाले दशंन उपमान के तीन भेद मानते है१<-- 





१७. जं न-तकं-भाषा, प० € पंक्ति २४-२५ 
१८. उपरिबतु पृ° १०, पंक्ति १-२१ 
१९. सिदधान्तचन्द्रोदय, बनारस, सम्बतु १९४२, प° ३० 
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१. साइर्यविशिष्टपिण्डज्ञान-- यथा गोसाद्दटयवि शि पिण्डज्ञान । 

२. भ्रसाधारणधमविशि्पिण्डज्ञान--यथा खङ्खंमगज्ञान । 

३ वैधम्यंविरिष्टपिण्डज्ञान--यथा उष्ट्ज्ञान । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि गोविसद्यो महिषः" वाक्यमें तृतीय प्रकार 
के उपमान से, तथा 'पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात्‌" मे द्वितीय प्रकार के उपमान 


सेज्ञानटहो जाएगा। इस प्रकार यदि यशोविजय जी उपमानके इन भेदों की 
म्रोर ध्यान देते तो उनके भ्राक्षेपों का स्वतः ही निवारण हो जाता) 


वस्तुतः यहां मूल-समस्या यह्‌ थी कि उपयुक्त तीनो प्रकारों को उपमान 
के भेद मानना भरधिक सङ्खत होगाया प्रत्यभिज्ञाके । मेरा भ्रपना विचार है 
किं प्रथमदो प्रकार तो कथञ्चित्‌ उपमनमें अ्रन्तनिहित हो भी जायं 
किन्तु तीसरे प्रकार को उपमान का भेद सानने को प्रपेन्ना प्रत्यभिज्ञाका ही 
भेद मानना उपयुक्त होगा ! किन्तु प्रस्तुत प्रसंगमंतो प्रकृत इतनादहीदहै कि 
यहां जैन-तकं-भाषा मं उपमाय के इन तोन भेदो कौ चर्चान होने के कारण, 
विवेचन ममेस्पर्ली नहीं हो पाया । 


यद्यपि तकं के प्रामाण्य कौ सिद्धि करते समय :०तथा हेतुस्वरूप की चर्व 
के समय २१भी जेन-तक-भाषा में पूवेपक्ष का सोपपत्तिक खण्डन है, किन्तु उन 
स्थलों पर कु विशेष वक्तव्य न होने के कारण हम केवल यही कहना चाहेगे 
कि इन स्थलों पर पूवंपक्ष तथा सिद्धान्तपक्न को युक्तियों का अत्यन्त प्रामाशिक 
संकलन किया गयादहे। 
निकष 

जैन-तकं-माषा के शास्त्राथे-प्रसंगों के उपयुक्तं विवेचन में हमे निम्न- 
निष्कषे प्राप्त होते टै-- 


१. यशोविजय जीका स्रजैन-ग्रन्यों कामी ्रघ्ययन उतना दही गम्भीर 
तथा विस्तरत है, जितना जेन-ग्रन्थो का । 

२. वे पूवेपक्ष को युवितियां प्रस्तुत करते समय श्रपने मत का समर्थेन 
करने कौ इच्छा से उनमें कहीं विपर्षास्ि नहीं करते, उन युक्तियों को पूरी 
ईमानदारी से रखते हें । 

३. श्रपने पूवेवर्ती लेखकों के लेख का सारांश देते समय भी उनके लेख 


में भ्रपनी शली कौ छाप बन्ती रहतीदे। ननव्यन्याय कौ शैली पर उनका 
श्रधिकार प्ररासनीय हे । 


२०. जं न-तकं भाषा, पृ० ११, पंक्ति ६-२७ 
२१. उपरिवत्‌, प° १२.१३ 
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४, पू्पक्ष के प्रति उनकी इष्टि एक शुद्ध ताकिक की इष्टि है । जेन-तकं 
भाषा म कहीं मी साम्प्रदायिक भावावेश नहीं मिलता, जबकि दहेमचन्दराचायं 
जैसे प्रौढ लेखक भी देसे श्रवसरों पर यदा-कदा भावावेशमं श्रा जाते ह 

५. वे शब्दाडम्बर द्वारा मूल-समस्या को टालने का प्रयत्न कभी नहीं 
करते । उन्हें जो कहना होता है उ विना किंपी अ्राडम्बर के कह देते हं। 
शब्दाडम्बर न होने पर भी उनकी भाषा सुरिलष्ट है, उसमे कहीं भी शंथिल्य 
नहीं है । 

 ६.वे समस्या के श्रनावश्यक श्रंशों की उपेक्षा करके श्रनिवायं भ्रंशो पर 
ही विचार करते हँ । 

७. जन-त्क-भाषा जसे संक्षिप्त म्रन्थ मे जंन-न्याय के समस्त विषयों 
का समावेश करते हुए भी यत्र-तत्र यशोविजय जीने अ्रपने मौलिक चिन्तन 
का भी परिचयदियारे। 

इस दष्ट से यशोविजय जी की जंन-तकं-भाषा नितान्त श्लाघनीय हे । 
किन्तु यशोविजय जी के रास्त्राथ-प्रसंगो पर विचार करते समय हमें कुद 
ेसे तथ्य भी प्राप्त हृए रहै, जौ चिन्त्य हं-- 

१. कहीं-कहीं विश्ञेषावश्यक-भाष्य-बृहद्‌-वृत्ति जसे ग्रन्थों का सारांश 
देते हुए वे पूवेपक्ष का मत देते समय पूवेपक्न के ग्रन्थों के श्रवलोकन कौ उपेक्षा- 
सी कर देते ह । 

२. पूववर्ती श्राचार्यो के मतत कासंक्षंप करते हुए एकाध जगह उन्होने 
निवाय भ्रंश छोड द्षएहैँ। 

३. कहीं-कहीं उनका विवेचन श्रत्यन्त संक्षिप्त होने कै कारण दुरूहं 
किंवा ज्नामक भी दहो मयादहै। 

ॐ. उपमान-प्रमाण के तीन भेदो पर ध्यानन देते के कारण उपमान के 
प्रामाण्य का खण्डन जंन-तकं-भाषा मं बहुत मामिक नहीं हो पायादहै। 

इतना होने पर भी नव्य-न्याय के रसिको के लिए जन-न्याय के वाङ्मय 
में जन-तकं-भाषा का सर्वोपरि स्थान भ्रसन्दिग्ध है । 

नन्य-न्याय का विषय अ्रव्यन्त दुरवगाह, श्रतः यदि मेरे उपय्‌क्त 
विवेचन में कहीं कोई प्रमाद हो, तो विद्वज्जन मुभे उसका निदेश करके 
की करं । । 


२२. प्रमाणमीमांसा, बम्बई, १६२३६, सन्दभं ५८ 
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10. यदि तावदयमथः कारणदशंनात्‌ कार्यास्तित्वं प्रतिपद्यते इति ? 
तन्नास्ति... श्रथ पुनरेवमनुमीयते यत्र कारणं तत्र कार्यमिति? 
एतदपि नास्ति, कायकारणयोभिन्नदेशत्वात्‌ ।...कारणदगंनाच्च कार्य- 
मनुमीयते इति ब्रुवाणौऽनुमानमुद्रां भिनत्ति । का पुनरियमनुमानमुद्रा ? 
नानूपलन्े न निर्णति न्यायः प्रवतंते इति ।...का्यं तु कारणविशेष- 
त्वेनोपयुक्तं गणीभ्रूतमनुमीयते इति सूत्राथः । । 

,..एवं शेषादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । तत्रापि कारणं कायस्य ङ्गभुतमनु- 
मीयते । इति । -१/104200/42 1.15 

11. कथं पुननेदीपूरो नद्यां वतमान उपर्दिवृष्टिमत्तं देशमनुमापयति व्यधि- 
करणत्वात्‌ ? नोपरिवृष्टिमदृदेशानुमानं नदीपररः किन्तहि ? नया एवो- 
परिवृष्टिमदुदेदासम्बन्धित्व मनुमीयते नदीधमेखंव...भविष्यति,` ` -काल- 


स्याविवश्षितत्वातु यः किचित्‌ काल उपादेय इति । 
| 1४१, 1.1.6 
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19. न हि हतुसत्ता कायेकाला कार्योत्पादाङ्खम्‌, भ्रमि तु तत्पुणंकाला... 
एवं धूमादप्यग्निः तत्पूवेकाल एवानुभीयते न तु बतंमानकालः । 

-- 7 41041 {144 ०7 4) 45 110, 1.1.5. 

20. श्रपिच बधिरो मुरजमुखमभिहत्य स्वपारिनाभिधातादेव शब्दकार- 

रात्‌ तत्कायं शब्दं निरर _्ुमनुमिमीते । 70. 1.1. 
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22. तब्रज्यापूवेकमन्यत्र दुष्टस्यान्यत्र दानमिति, तथा चादित्यस्य तस्माद- 





स्व्यपरत्यक्षस्याप्यादित्यस्य ब्रज्येति । --1101., 1.1.5. 
23. शेषवन्नाम परिशेषः स च प्रसज्यप्रतिषेषेऽन्यत्राप्रसङद्खाच्छिष्यमारे 
सम्प्रत्ययः । --1010., 1.1.65 
24. सामान्यतो दष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे केनचिदर्थेन 
लिङ्गस्य सामान्यादगप्रव्यक्षो लिङ्गी गम्यते । --1010., 1.1.5. 
25. यत्तवेतत्सामान्यतो दुष्टमनुमानमेतस्मादतीन्द्रियाणामथनिां समधिगमः 
प्रत्यव गन्तव्यः । --४पारप्तािा2, 5. 
26. सवेत्रैव ह्यनुमाने क्वचिदथंयोरव्यभिचारमुपलम्यान्यत्र तज्जातीययो- 
रथंयोरव्यभिचारं प्रतिपद्यते । --1010., 5. 


27. तद्यथा देवदत्ते गमनोहेशान्त रप्राप्तिमुपलम्यात्यन्तादुष्टज्योतिषा 
देशान्तरप्राप्तेगंमनमनुमीयते । तथा प्रासादादीनां वृद्धिपूवंकं दीघेत्वमुप- 
 लमभ्यौषधिवनस्पतीनां दीघंत्वदशेनाद्‌ वृद्धिरनुमौीयते । 1त., 5. 
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28. सामान्यतोदृष्टम्‌ भ्रादित्यस्यागत्यनुमानमिति । तत्त॒ न बुदुध्यामहे कथ- 
मनुमीयते इति । 
यदि तावदुगत्तिमालादित्य इति श्रनुमीयतें। तत्‌ केन प्रतिपद्यते ? 
नह्यादित्यगतेः किञ्ज्चिद्सम्बद्ध लिङ्गमस्ति ।- नहि सवितुः कश्चित्‌ 
देान्त रप्राप्ति पश्यति । देशान्तरं खलु श्राकाक्षदेरो भवाभवे । 
उभयजञ्चाप्रत्यक्षम्‌ । न चान्या गतिरस्ति तस्माद्‌ शान्तरप्राप्तिदशंनम- 
युक्तम्‌ । 72), (ढ71८८८८4, 1.1.2 

29. देशान्तरप्राप्तिमनुमाय तथा गत्यनुमानमित्यदोषः । --19व., 1.1.65 

30. न हि धूमोग्नौ वतते नाप्यग्निघु मे, स्वकारणत्त्तित्वात्‌ । श्रतो न 


कायकारणभावः ।.- .गणभरतोऽनुमेयो भवति, भ्रग्निमियं घूम इति । 
--11., 1.1.5. 


31. यदि यदानुमीयतं तदा भ्रप्रत्यक्षः, तदा सर्वानुमानमेवेति विशेषणमनथ- 
कम्‌ । श्रथ न कदाचित्प्रत्यक्षः, कथं तहि अनुमानमच्र प्रवतंते । व्याहतं 
च भवति-नानुपलन्धे न निर्णीत इति । --110, 1.1. 
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नियेन्थानां समये नियतिवाद निरूपणम्‌ 


नियतिविधिरित्यनर्थान्तरम्‌ ।१ सोपपत्तिको विधिशब्दः । ग्रनेन विधानं 
कारण-कार्याट्मकं किञ््चिल्लक्ष्यते,* न पूनः घुणाक्षरन्यायात्मिका यड्च्छा- 
कारण-कायं-विधानञ्च तत्कमंराद्धान्ताधितमेव ।* भ्रमुष्मिनू परस्मिन्वा 
जन्मनि विहितं कर्मेव स्वयंकृतं दुःखसुखहेतु । तदेव दिष्टमित्यभिधीयते । 
इदं दिष्टमभ्युपगतवत एवास्तिकत्वं, नास्तिकत्वं चेतरेषाम्‌ । * श्रतीते कृतकम- 
णाञ्च नियतत्वात्‌, तत्फलानामपि तथात्वम्‌ । ततो नियतिवादः प्रसज्यते । 
नियतिवादप्रसङ्गे च भावाः परित्रत्तिं न सहेरन्‌, तेन पुरुषकारवेयथ्यं मापद्यते । 
नेरथक्यञ्च स्यात पुरुषकारोपदेष्टणां शास्त्राणाम्‌ । भ्रनम्युषगते दिष्टे नास्ति- 
कत्वम्‌, भ्रम्युपगते नियतिवादप्रसङग इत्युभयतःपाशे पाड्चात्यपौरस्त्योभयविध- 
विद्वांसो विमृदयन्ते । भ्रत्र निग्रेन्थानां समये का स्थितिरित्यवेक्षितुमयं प्रयासः । 
नियतानियतवादः 

यस्तु नियतिवादपुरुषायंवादयोरेकतरमेव सवथा इलाघते गरहति वा स 
मिथ्याहगिति विस्फुटमाहं तानां मतं सुचरहृताङ्‌गे । नियतानियताः भावा इति 
स्थित्तिः७ कथं वानेकन्तवादिनो नियतिमेकान्ततोऽङ्गी कुर्युनि राकुयुर्वा । जेन- 


१. च्रमरकोराः, प्रथमकाण्डं कालवगं २८ तमः रलोकः 


दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियति्िधिः। 
२. तदेव, तृतीयकाण्ड, नानाथेवगेः, १०६ तमः इलोकः- विधिविधानं दैवेऽपि । 
३. श्रस्मादेव हेतोः उवेताइ्वतरोपनिषदि नियति-यच्छयोः पृथङनिदशः - 
कालः स्वभावो नियतियच्च्छा-- इवेताइवतरोपनिषड्‌ १. २. 
च रकसंहिता-दैवमात्मकृत' विद्यात्‌ कमं यत्‌ पौवं दैहिकम्‌ । 
५. श्रष्टाध्यायी ४. ४. ६०. 
भ्रस्ति नास्ति दिष्ट मतिः। 
६. तुलनीयम्‌--““-" ` ला ९०४1१ ०6 ०० 6दएष्क 77 871 "00" 
1 1६ ६6 701 866०7 8116 8४ 8 "687". 
--10117 ऽ. 1/48५161216 : & (80४1 ° ६168, 7 73 
७. सूत्रकृताद्धम्‌ १. १.२ (४) 
एवमेयाणि जम्पन्ता बाला पण्डियमाशिशणो। 
नियमानिययं सन्तं म्रण्णान्ता भ्रबुद्धियो ॥ 
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जैनेतरदशं नयोः पुनरयमेव भेदः गोभ्मटसारे निदिष्टः--जेनाः कथज्चिदिति सम्य- 
ग्वचनपरायणाः, इतरे पुनः सथेवंति मिथ्यकान्ताभिनिवेशिनः । >= . तस्मातु 
सिद्धसेनदिवाकूरः समुदितान्‌ काल-स्वभाव-नियतिपूवंकृतपुरुषकारान्‌ कायं- 
साधक्रानाह्‌, नान्योऽन्यवि रहितान्‌ ।€ एवं स्थिते निग्रन्थम्रन्येषु यत्र नियतिवाद- 
गर्हा तत्र पुरुषकारानपेक्षिणो नियति वादस्य गर्हा, यत्र च नियतिवादप्रशसा तत्र 
पुरुषकारादिकारणान्तरापेक्षिणः कमंसिद्धान्तावलम्बिनो नियतिवादस्य प्रशंसेति 
यथायथमूह्यम्‌ । प्रतीयमान एवात्र विरोधो न वास्तविकः 1१“ जेनग्रन्थेषु 
नियततिवादस्य निन्दाप्रशंस उभेऽपि कथमूपलम्येत इति विस्तरेण वितन्यते । 
नियति वादनिन्दा 

उपासकदशाङ्कुमुत्रस्छ ष्डेऽध्ययने करिचहेवः भहावीरस्यानुयायिनं कुण्ड- 
कौलिकनामानमागत्य गोद्ञालस्य सम्मतं नियतिवादं प्रशशंस । श्रयं गोशालः 
षड्हायनं यावन्महावीरानुयायी भ्रासीत्‌ ।१^ कुण्डलकोलिकस्तं देवं पप्रच्छ 
देवपदमिदं पुरुषकारेण श्राप्तवानसि पुरुषकारेण विना वेति । पुरुषकारेण 
चेत्‌, क्रिमिति पुरुषकारं देवपदप्राप्तिहेतु विनिन्य नियति इलाचसे; पुरुष- 
कारेण विना चेत्‌, किमिति त्वमेव देवपदं प्राप्तवान्नेतरः' इति ।‡ देवस्तु 
सः किञ्चिदपि प्रत्याख्यातुं न शाकं निववृते च । 


८. गोम्मटसारः ८६५ 
परसमयाणं वयणं भिच्छं खलु सहोइ सब्वाहावयरा 
जेणाणं पण वयणं सम्म खु कहु चिक्यणादो । 

&. सन्मतितकप्रकरण, तृतीयखण्डम्‌ 
कालो सक्ावणियई पुब्वकयं पुरिसकारणेगंता । 
मिच्छतं ते चेव उ, समासप्रो होति सम्मतं ॥ 


१०. तुलनीयम्‌--^“110€7€ 18 110 (07800 एणा € 0086 १९ 
716019६1 ४ ५८ 18 1116 08076 27 {16 76्८तला 27 1181 18 
116 78{078 0 {76 7666851 9 {1181 15 ५€118006€0. ' 

---10117 9. 4861६61216 : ¢ 487४1 ° 1168, 7. 75 

११. कलत्पसूत्रम्‌ ५.१२२ गोलालस्य जीवनक्रमः जेनग्रन्थेषु सविस्तर मुपन्यस्तः। 
द्दयताम्‌-- 

1. 4700198 @82.1478 860, 9८00018 210 36618 1 181 
1.{{ल अणा. (91८2 ( 1931 ) , 77. 5-13 
1. 98.14. 2328708, ¢ प्र1ऽ॥0ा$# 9 01€-8प46118॥ 1701871 ?1110- 
8001४ (( 1८8 [[1एला811) ), (वला 21. 
3. ८. 10९04138 (1187678 31087, 9१०५1९8 1 11८ 831882- 
४३११९79), 9811181 ( 1964), 09 7, 3661015 #-भा 
१२. उपासकदलाङ्खसू त्रम ९६.१६६ 
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उपाक दशाङ्‌गधुत्रस्यव सप्तमेऽध्ययने गोक्ालानुयायिनां सदहालपु्नेर 
महावीरस्य चर्चा समजनि । तथाहि कौलाल भाण्ड वृवन्तं सहालयुत्रं महावीरः 
प्रच्छ सहालपुत्र / एतत्‌ खलु कौलालमाण्ड क्रिमु त्वयानेन यावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रमेण क्रियते, उताहो भ्रनुत्थानेन यावत्‌ श्रपुरुषकारपराक्रमेण क्रियते ।' 
इति । सहालपुत्रः “नास्त्युत्यानमिति वा यावत्पराक्रम इति वा, नियताः सर्व- 
भावाः इत्युत्तरयाम्बभरव । महावीरः पुनः प्रत्याचष्टे" सदहालयपुच्न ! यदि 
खलु कोऽपि पुरूषो वाताहतं वा पक्वं वा कौलालभाण्डमपहरेदा, विकरेद्रा, 
भिन्वाद्रा, प्राक्िन्चाद्रा, परिष्ठापयेद्वा, भ्रग्निमित्रया भायेया सार्धं विपुलान्‌ 
भोगभोगान्‌ भुञ्जानो विहरेत्‌, तस्य खलु त्वं पुरुषस्य कि दण्डं वतयः ।' इति, 
सदालपुत्रः प्रद्युवाच “भदन्त ¦! श्रं खलु तं पुरुषमाक्रोशयेयं वा, हृन्यां वा, 
बल्न्नीयां व।, मथूनीयां वा, तजेयेयं वा, ताउयेयं बा, निरछोटयेयं वा, निर्भत्सं- 
येयं वा, अ्रकाल एव जीविताहयपरोपयेयं वा" इति । तदा पहावीरस्तं निगरण 
ननाह -- "ग्रथ खलु तव कोऽपि पुरूषो वाताहतं यावत्परिष्ठापयति वाग्नि- 
मित्रतां वा यावद्विहुरति, त्वं तं पुरुषमाक्रोगस्ि वा यावद्‌ व्यपरोपयसि तहिं 
यद्दसि नास्त्युत्थानमिः ति वा यावन्तियताः सवंभावास्तत्ते मिथ्या, इति ।१३ 


कथोपकथनेनानेन गोशलस्य नियत्िवादं प्रति महावीरस्य प्रतिक्रिया 
विशदीभवति । भगवतीसूत्रं चतुरशी तिलक्षसंख्यकेषु महाकत्पेषु परिवत॑मानः 
स्वतः एव मोन्न लभते इति गोशालस्य परिवत्तेवादं निदिशति ।१४ भ्रयमेव 
परिव्तवादो नियत्तिवादस्य मूलम्‌ । सौगतानां दीवंनिकायोऽपि गोज्ञालस्य 
मतमेवं प्रख्यापयति । तद्यथा--'नास्त्यात्मकारो, नास्ति परकारो, नास्ति 
पुरुषकारो, नास्ति बलं, नास्ति वीर्ययं, नास्ति पुरषोत्थानम्‌, नास्ति पुरुषपरा- 
क्रमः इति ।? 


पाश्चात्यनीतिन्ञ षु स्पाइनोज्ञा ^ ° -श्ञापनहावर ^ --महोदयौ नियतिवादसम- 


१३. उपासकदशाङ्खस्‌्म्‌ ७. १६५-१६७ 
१४. भगवतीसूत्रम्‌ १५.१. ५४३ 
१५. दीघनिकायः १. २. 


१६. 86717804 रण३8९], पिऽ0ा ४ ण फट्ञलाा रण10इगुाङ (1.00) 
1948), ए. 597 


(011४ 10018766 1181568 पऽ {01701 {181 € 08 [ला 
116 {्1016, 1121 111 06, जा 96, 8716 106 णि(ण6 18 88 07- 
21167801 1{1*€6 88 1116 0881. {1108113 11 11076 870 {681 81€ 
00106111; 001 ५677 पए जला (16 रपिप्ा€ 85 
01661181 876 17676076 81717 700 186८ गा ंऽ00100." 


१७. 1017 3. ‰{861६67218, ^ 89०] 9 11105, 7. 74 
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थंकत्वेनोल्नेखम्हंतः । बटलर ° ८-प्रिगलपंटिसन १ € महोदयो पूननियतिवादं स्व+^ 
च्छन्दाचारपोषकत्वेन निन्दतः । साद्धेद्विसहखरवषेपुरातनं गोशाल महावीरयोनिय- 
तिवादमधिक्ृत्य प्रत्रत्तो विवाद इदानीं यावत्प्रचलतीत्यहो चिरन्तनता दाशं निक- 
प्ररनानाम्‌ । 


नियतिबादसमथं नमू 


सत्स्वपि नियतिवादनिन्दापरायणेषूपर्क्तेषु वाक्येषु निग्रन्थग्रन्येषु नियति- 
वादसम्थनं नोपलभामह्‌ इति न । प्रतिपादितं च कातिकेयानुप्रक्षायां (द्वितीय- 
विक्रमशतान्याम्‌ “यद्यस्मिन्‌ देशे येन विधानेन यस्मिन्काले जिनेन नियतं ज्ञातं 
तत्तस्मिन्‌ देशे तेन विधानेन तस्मिन्कालेऽवश्यम्भावीति ।२ ° रविषेएस्य पदय- 
पुराखे (७३५ विक्रमान्दे) ताद क्षि वाक्यान्यवलोक्यन्ते । १ बौरसेनक्ृतायां 
घवलाटीकायाञ्च (८७३ विक्रमाब्दे) केवलं मनः पर्यायावधिज्ञानैः प्रथमतः ज्ञातं 
भविष्यत्पर्यायं नियतमेव द्रव्याणामिति निरिचन्मः।२२ एवमेव गुखमद्रस्यात्मा- 
नुशासने & १४ विक्रमाब्दे) नियतवादः स्मपथितः 2 = विद्यानन्दी श्रष्टसाहलयां 
(विक्रमस्य १५ तमायां रतान्याम्‌) बुद्धिव्यवस।यस्षहायादीनि भवितन्यतामनु- 





१८. ४४, ६. 12051006, &{प्त1€ऽ ऽपऽंताशाए 10 एण्णला ऽ का 15 
(0४010, 1896}, ?. 268 
१९. 11816 818००, (16 21011080001681 22५1८818 (2410. 
1907}, 7. 101 
२०. जं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि 
राद जिणेण ियदं जम्मं वा श्रहुव मरणं वा) 
तं तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि 
को सक्कड छालेदं इदो वा श्रह जिशिंदो वा ॥ 
--कात्तिकेयानुप्रक्षा, ३२ १-३२२ 
२१. यत्प्राप्तभ्यं यदा येन यत्र यावद्यतोऽपि वा 
तत्प्राप्यते तदा तेन तत्र तावत्ततो ध्रवम्‌ ॥ 
-- पद्मपुराणम्‌ २६.८३ 
२२. धवला ६ २७.१० तथा १३.३४०.१३ 
२३. भ्रात्मानुशासनम्‌ ३२ 
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वचरः सुराः संनिकाः 
स्वर्गो दुगं मनुग्रहः खलु हरेरंरावणो वारणः । 
इत्यारचय्यं बलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परेः सङ्करे 
तद्‌ व्यवतं ननु देवमेव शरणं धिग्‌ धिग्‌ वृथा पौरुषम्‌ ॥। 





निग्रन्थानां समये नियतिवादनिरूपरणम्‌ 89 


परिणमन्त इत्याह ।*‡४ राजमट्लोऽपि पञ्चाध्याय्ां (१७१६ विक्रमाब्दे) 
तमेवाथं समथंयामास 1: * । 


समन्वयः 


ततो निग्रन्थानां मते कथल्चिन्नियतत्वं कथच्चिदनियतत्वं भावानामिति 
सिद्धम्‌ । कथं पुनः नियतिरनियतत्वेन सढगच्छेत कथं वानयोः प्रतीयमानो 
विरोधः परिहरणीय इति प्ररनः समुदेति । तत्रोच्यते - त्रिधात्मनः प्रव्रत्तिः-- 
कमंचेतना, ज्ञानचेतना, कमं फलचेतना चेति ।* ९ तत्र विगलितकतु त्वभोक्तृत्वा- 
दिबुदधेस्त्यकतस्षंकल्पविकल्पप्रपञ्चस्य विस्फुरितवि्यु सहजात्मवृत्तेः स्वसं वित्स्व- 
रूपे ज्ञातृत्वेन खश्त्वेन न स्थितिः ज्ञानचेतना । अ्रस्यामवस्थायां निरवशेष- 
पदार्थानां त्रिकालवतिपर्यायसहितं जगत्‌ स्वात्मनि मूकुर इव प्र तिफलति। 
स्वक्रुतकमेभिबेद्धं जगन्नियतभावेन परिणमतीति नास्ति ममानेन कायंमिति 
शुभाशुभोभयविधप्रवृत्तिनिरोधद्वारेण सुखदुःखातीता निदन्धा वीतरागदक्षा 
सम्पदेदिति नियत्तिवादस्य प्रयोजनम्‌ । २9 





२४. तारी जायते बुद्धिव्यवसायदरच ताद्शः । 


सहायास्तादशाः सन्ति यादशी भवितव्यता ॥ भ्रष्टसाहसरी, पृष्ठाङ्कः २५७ 
२५. पञ्चाध्यायी, उत्तराधेम्‌ ६५० 
२६. प्रवचनंसारः २.२१ 

परिणमदि चेदणारन प्रादा पृण चेदणा तिघाभिमदा। 

सा पुण शाणे कभ्मे फलस्मि वा कम्मणो भिदा ॥ 


तुलनीयम्‌ --10119, 9. 426160216, 4 [87108] ० 10108, 7.79 
¶€ा€ ६१९, 17 विला, ७८ वफ 82), [1166 ऽल]ण्टऽ 10 €ण्टार 
71811. {1€ा& 13 ऽर 1131 15 16५८816 व ०८९०8101 17188 
४५ [1161 ७€ 6317101 वप1!6 ऽप्फतण, 16 "ज" 1121, 20€7 21 
०१५९161] 17) ५8. 07 {1€ 01 0870, प्ीला€ 18 117€ 7€1087€7॥ 
©18178 &{€7, {116 01४९78६ 107 एल 5 {18011081 11*€. 476 
2121} {1676 13 ६06 {710६ ०7 18081 3, 11 %#116]} 81016 
५५९ €] 1113६ € उवा) 1681 ५१111 8211503 61100--117€ "7191" 
(10 8५० 116 7110८ {61870101} 121 11४ 17 ४8, 870 10 
\४ 110) ४€ 11006 1711076 210 7076 19 80106. ^16, 83 1{ 18 
810 € 13९४161९, “1115 5€! ५1८९ 1§ 061६६6६ {76660170 "". 


२७. सोक्षप्राभ्ृतः ८६ (पण्डितजय चन्द्रः) 
सम्भवति चेदं यद्गोगालस्याऽपीदमेवाकृतमासीत्‌, परं विरौधिभ्यां 
जोनबोद्धाभ्यां न सः साघु व्याख्यातः । 
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कर्मचेतनायां पूनः छद्यास्थावयां ते ते सङ्कल्पाः मनो बिकुवन्ति । तत्र 
गुष्तिलमित्यादिभिः प्रत्यवत्तिप्ठेताञुभप्रत्रत्तिम्‌, गुभायाञ्च सरण्यां प्रवत॑येन्मन 
इति पुरूषाथंवादस्म सारः । स्वच्छन्दाचारं नियतिवादच्छलेन न कदापि समथं- 
येत्‌ ॥ नियतो विधिरिति कुतक प्रस्तुय हिसायां प्रवतंमानं पृच्छाम :--जिघंस्य - 
मानस्य इननं नियतमनियतं वेति । श्रायञ्चेत्‌, कंमथिको ते प्रवृत्तिरिति, 
दवितीयञ्चेद्‌, कथं ते हनन-प्रवत्तौ न दोष इति । तस्णाच्छुमाञु भाभ्यां प्र वृत्तीम्यां 
विरमेत्‌, प्रवर्तेत चेच्ुभायामेव नाशचुभायामिति सारः । 


तुलनीयम्‌ 21017161, 7. 267-68) 

८4660741 10 {118 = (167एला 8011! 40617176 
08913 1712018 71078] ८070 प्रा 15 701 1९४ 81106816 
„ „0 ण 068 26 06९6083, {1181 13 10 58४, 8700166 16 0 
3861४68  . 276 10 106 0116 € जदा $ 11111 0१६, 105६ 1781 7011€&.- 
81076 € 18%€ ©0716 10...010ए5 2&{3, [दो 2176 70{ 110£ 
९8४०568, एघ{ 16 €76618, {16४ ५0 १०४ छ 0४६८ {€ 0176 
{6|] 1616886.“ 
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13. 
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.111;65 {125 {0660 [ए्ल§ल]$ १९००९ (235 {116 शप्त णा छाप 
18 711: 07 &००त्‌ 19 ल्गोवप८ा.4 = बपड € (लापा 6165" €व्ा1€ 
0103] फ़ (9 € 235061816व्‌  \भंध1 (€ ला 10781. एप एशो7 21 70 
06 ८00अतलाल्तव्‌ 385 2 570६८12] (८०प्रचपप्र० ग [प्ता एणा०इ०एड 
171 &€1€2] 211त्‌ [2192 11080 7१ एक्हत्लणश्, {0 € 61८] 
10 पठा, 15 € उप्012-078] एद ० 11 25 ४16 पत्ता &021 
07 111६6258. तव[187702. {71 6०0०(८724167100 10 € = छण 2278, तश्चा 2, 
९0111611 1712118 (116 १०२] [127 2 116.“ 


(2111 115 21 068६ 41111 11€7017125 © ©01101618 [0€(शट्ला 
{116 56] 2116 ©01€73, {1645765 2प्त्‌ तण, 7्ल्तछपा शात्‌ 1८८८8811 
12 20त्‌ 11लाश्ा(्क, 21 ल7८पा08{811668 2116 €1121261€ा.3 € 
{12.9€ {0 €11008€ [€{४८ल {{1€ &००त्‌ 277त 116 12, (ट्टा) 116 
11128. 8116 1116 2६010118 2 ट्टा 50. [0 1116 (गत 9 ^11810€, 
{116 {प्र 21त्‌ {€ [गाद्य्डप्€§ 276 (० टकप्रपि] त2108€18 1911 
10 1600 [प्70271 ावटा7्©ाो €86)) णाति तालाः छ दुश्रध्र. 
प्ल ००८ {125 {0 दडटा६ 1013 ५111-0 10 निरठपाः 2 16 2०० 28 
2211181 {116 01<88प्€. (11118 15 {116 [एर््ी" 9 =गा{प८, ६16 इपणगा०>- 
४१०९३. | 

एप 115 18 700 21], 07 ५1116] 2 82411218 2891168. 


1. 41३61:60216, .[0]1110. 8., 4 4144724 ‰ ८८5, 1.00, 1929, 
041 
(,{. ्रात्माध्ितो निशहचयनयः प राश्ितः व्यवहारनयः -- 471712.6571त्‌78 
011 21112. 28878, £ 
3. (771८8 त्‌, [गाप प. 7/८ (7८5 9 102८4, 1. 1 
4. ({{16 प्ला(छाठपऽ 26100 16268 10 ५८21111, ४८) 10 [146 
{07106 10 17121107 कत्‌ 1प्रि{पक्ल 16 7 ; 1, पाललणिषल, 
€ 710 &००५ 21078 {© एर. 
प्ण्णेण होद्‌ विहवो विहवे मग्रो मएण मह-मोहो । 
मड-मोहेख य पावं ता पृण्णं अ्रम्ह्‌ मा होउ ॥ 
28.12711511118[012.1252, 2.60 
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ष्टु ८३ 10 &००त 2८611168 2. 12 77701168 21111118 घऽ ६० 116 
31311015 117८. (1113, 0 टरला, १०६३ 001 70 1112 &००त्‌ 2611078 
276 21025 100112॥€त्‌ $ &००त 1160705. = [प €, छपा 2691 
{1८5 ©211 1< ©183810€त प्ता ६11€ [0110401 10 1€2त8 : 


1. &००व्‌ 2€11005 1००४21९ ए प5610510 = €पते (एषप्रकप्प- 
0214111 [एप712.) 
%. (००५ 2€{10705 11101४६६ $ 86105} €0तऽ (52 तपप- 
0200111 [प0४२.). 
3. ८82 2610705 1700६ 2,॥€त [४ 5९10311 €0त5§ (ए कएवरेणप- 
0210111 ए2.122.) . 
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.-.  जेनदशंनेऽिसायाः निरूपणम्‌ 


कम्‌ भ्रपि नव्यं घर्मम्‌ भनुःद्धाग्य प्राग्‌-एेतिहासिक-कालिकम्‌ ऋषभदेव- 
निदिष्टं घ्मपथम्‌ भरनूसृत्यैव , खीस्ताद्‌ पूरवंस्यां पञ्चमशतान्दामु भ्रन्तिम- 
तीं ङ्कुरस्य महावीरस्य सर्वात्मसाम्यमूला इयं करुणाऽऽरदरा वाशी प्रावत्तिष्ट- 

“"त्वम्‌ प्रसि नाम सत्यम्‌ एव यं हन्तव्य" इति मन्यसे” इति शीमद्‌- 
भागवते ऋषभदेवस्याऽहिसोपदेशः । 

प्ाहंतानाम्‌ श्रादितीयं कुर ऋषभदेवः बहिषि तस्मिन्न्‌ एव विष्णुदत्तभग- 
वान्‌ परमपिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकोषेया तदु-क्रवरोघायने मेरुदेव्या 
धर्मान्‌ दर्शं यितुकामो वात~रशनानां श्रमरणानाम्‌ ऋषीणाम्‌ ऊध्व मन्थिना 
शुक्लया तनुवाऽवततार, इति भागवते स्फुटो निदंशः 13 तस्योपदेशा श्र्हिसा- 
मूलका इत्य्‌ श्रपि भागवताद्‌ भ्रवगम्यते । 

'महान्तस्‌ ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहुदः साघवोये* । हिसायाः 
सूलं प्रभाद इन्दरिय-प्रीति-मावना च इति स्पुटं प्रत्यपादि ऋषभदेवेन । 

“नूनं प्रमत्तः कुरुते विकमं यद्‌ इन्द्रिय-प्रीतथ भ्रा पृणोति ।'* कलहाय 
मानानां क्ूरप्कृतीनां प्राणिनां कणंयोर्‌ श्रादितीथेद्धुरस्य इयं वाणी इदानीम्‌ 
भ्रपि वीयूषं वषति इव- 

लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टहष्टिर योऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । 

धन्योन्यवंरः सुखलेक्ञहेतोर, श्रनन्तदुःखं नच वेद मुढः° ॥ 

धर्मप्रवतंकोऽयम्‌ ऋषभदेव एव जंनसम्श्रदाये करमेप्रवर्तकोऽपि मतः-- 
भरसिर्‌ मषी रषिर विद्या वाणिज्यं शिल्पम्‌ इत्य्‌ ध्षपि । 

षडेनानु शमे सिद्धय-्रथं सोपायसू उपदिष्टवानु< ॥ 
भ्राचाराऽङ्खसूत्रम्‌ ४. १. १२७। 
तत्रैव १. ५. ५ (तुमं सि नाम सच्चेव जं हतव्वं ति मन्नसि) । 
श्रीमद्‌-भागवतम्‌ ५. ३. २० 
४, तत्रैव ५.५. २ 
५. तत्रैव ४.५. ४ (श्रसिमिन्‌ प्रसद्धं॒श्रमत्त' इति पदस्य पौनः- 

पुन्येन प्रयोगं कुर्वता भगवता प्रमादस्य एव सवंदोषमूलत्वम्‌ उक्तम्‌, 
इश्यतां भागवतम्‌ ५. ५. ७, १२, १४; । 

६. तत्रैवं ४५. ५. १७। 


७. जिनेसेनाऽब्चार्य॑कृतं हरिवंशपुराणम्‌ ६. २३५. 


~. 
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प्रत्र अ्रसेश्‌ शिक्षणाद्‌ प्रात्मरक्षाये भगवानु ऋषभदेवश्‌ शस्वधारणम्‌ 
प्रभिप्रेति इति प्रतीयते । तेन स न केवलां निवृत्तिमूलां महाव्रतरूपाम्‌ श्रहिसां 
मुनिभ्य उपदिदेश श्रपितु श्रावकेभ्योऽण॒त्रतरूपां प्रवृत्तिमूलामू अप्य्‌ भ्रहिसामु 
श्राह इति ज्ञायते । 
प्रागमेषु महावीरस्य उपदेशः 
ऋषभस्य वाणी करालकालेन कवलिता । भ्रन्येषाम्‌ भ्रपि हाविशतितीय- 
ङ्राणां वाणीं साक्षान्‌ नोपलभामहे ! परन्तु दिष्ट्‌ याऽन्तिम-तौय _्ुरस्य महा- 
वीरस्य वाणीम्‌ भ्रंरतः जेनागमेषु समासादयामः । तद्‌ यथा-- प्रमादो विष- 
याऽऽसवितर्‌ च हिसाया मूलम्‌ ।= क्रोध-मान-लोभादिकषायाणां हन्ता एव 
वीरः।€ न कोऽपि दुःखं कामयतेऽतः सवेर्हस्याः ।? ° सत्यादिब्रतान्तराण्य्‌ 
भ्रप्य्‌ श्रहिसायाम्‌ एवान्तर्‌ भवन्ति ।› 
तस्मात्‌- 
यतं चरेत्‌, यतं तिष्ठत्‌, यतम घ्रासोतु, यतं स्वपेतु । 
यतं भुञ्जन्तो भाषन्तः, पापक्मं न बध्यते ॥१२ 
सवंभूतेप्व्‌ श्रात्मदष्ठिर्‌ भ्रहिसाया मूलम्‌ ॥*3 
एवम्‌ श्राक्रषभाद्‌ श्रामहावीरम्‌ एकंवाहिसापरम्परा या रागदेषौ वजे- 
यति । 
कन्द क्न्दाचायेस्‌ तदूग्रन्थटीकाश््‌ चं 
प्रथमरतान्यां 'राग-देषाभ्यां हन्तुर्‌ हतस्य चेत्य्‌ उभयोः प्राणहानिर्‌' 
इत्य्‌ श्रमुम्‌ एवाऽथं परिपुष्णाति कुन्दकुन्दाऽऽचायंः- 
प्राणाबाधं जीवो मोहष्देषाभ्यां करोति जीवयोः । 
यदि स मवति हि बन्धो ज्ञानाऽऽवरएाऽऽदिकमेसिः ॥॥१ ८ 


८. श्राचाराद्धसूत्रम्‌ १.१. ४ 
६. तत्रव 
कोहाइमाणं हिया य वीर लोभस्स पासे निर्यं महन्तं । 
तम्हा हि वीरे बौरडउ वहाउ हिन्देज्ज सायं लहुभूयगामी ॥ 
१०. सुत्रकृता ङ्खम्‌ १. ४. € (सन्वे भ्रक्कन्तदुःखाय, अ्रश्रो सव्वे भ्रहिसिया ।) 
११. दशवैकालिकनच्ूशिः, प्रथमाध्ययनम्‌ (श्रहिसा गहणे पंच महाव्वयाणिं 
गह्िथाणि भवन्ति 1) 
१२. दशर्वैकालिकम्‌ ४. ८ (श्रधेमागध्याः संस्कृतच्छायेयम्‌ ॥) 
१३. दशवंकालिकम्‌ ४. ९ | 
सव्वभूयप्पभूभ्रस्स, समं भुयाइं पासभ्रो । 
पिहिभ्रासवस्स दंतस्स, पावं कम्मं न बंधडई ॥ 
१४. प्रवचनलसारः २. ५७ 











98 9871811४ [11€ा8॥ए्ा€ & 1041871 20110801 


यदि परहिसा ( द्रव्यहिसा ) कदाचिन्‌ न स्यात्‌, रागद्वेषाम्यामात्म-स्वरूप- 
हिसा {भावहिसा) तु भवत्य्‌ एव । श्राह च नवमरशताब्याम्‌ भ्रमृतचन्द्राऽऽचार्यस्‌ 
तत्त्वप्रदीपिकायामु तदा कदाचित्‌ परस्य द्रव्यप्राणान्‌ भ्रावाघ्य कदाचिद्‌ श्रना- 
बाध्य स्वस्य भावप्राणान्‌ उपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणाऽऽदीनि कर्माणि 
वध्नाति 1१“ 
त्रयोदशशतान्याम्‌ प्रमुम्‌ श्रथं विरादयति जयसेनाऽऽचायः (यथा कोऽपि 
तप्त-लोह -पिण्डेन पर हन्तुकामः सन्‌ पूर्वं तावद्‌ श्रात्मानम्‌ एव हन्ति पश्चाद्‌ 
भ्रन्यघाते नियमो नास्ति, तथाऽयम्‌ श्रज्ञानी जीवोऽपि तप्तलोहु-पिण्डस्थानीय- 
मोहा दिपरिणामेन परिणतः सन्‌ पूवं निविकारस्वसंवेदनज्ञानस्वरूपं स्वकीय- 
शुद्धप्राणं हन्ति पइचाद्‌ उत्तरकाले पर-प्राणघाते नियमो नास्ति 1१8 
म्रत्र स्वयं कुन्दकुन्दाऽऽचार्बोऽप्य्‌ म्राहु-- 
श्ियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताऽऽचारस्य निषिचिता हिसा । 
प्रणतस्य नास्ति बन्धो हिसामान्नेय समितस्य ॥१७ 
भ्रत्र॒तत्त्वप्रदीपिका--श्रगुद्धोपयोगोऽन्तरद्धच्छेदः, पर-प्राणा-व्यपरोपो बहि- 
रङ्खुः१८ इति । 
परमाथतो न हि कोऽपि कस्याऽपीतरस्य सुख-दुःखयोः प्रभवतीति कन्द- 
कुन्दाऽऽचार्यऽम्युपगच्छति- 
““दुःदितचुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि । 
था एषा मूढमतिर्‌ निरथका सा खलु ते निथ्या॥१६ 
भ्रमम्‌ एव भावम्‌ भ्रधिकृत्याऽमृतचन्द्राऽऽचायंस्य एषः कलकलो निभाल्य- 
ताम्‌- 
स्वं सदव नियतं मवति स्वकीय- 
कमदियानू मररण-जीवित-दु :ल- सौख्यमू । 
प्रल्ानम्‌ एतद्‌ इह यत्‌ तु परस्य कुर्यत्‌ 
एवं पुमान्‌ मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम्‌ ॥ २ ° 
न चाऽत्र पुरुषकारोच्छेदः कल्पनीयः, निरचय-ग्य बहा र-नययोर्‌ चष्टि-मेदात्‌ । 
स्वाऽऽधितो निक््चयः, पराऽऽध्रितो व्यवहारः । श्रात्म-चिन्तन-रतः साधकः 


१५. प्रवचनसारः, तात्पय्यंवरृत्तिः, टीका, २, ५७. 

१६. तत्रव, तात्पय्यत्रत्तिः, टीका २. ५७. 

१७. तत्रव ३.१५. 

१८. तत्रेव, ततत्वप्रदीपिका, ३. १७. 

१६. तमयतारः, २ ६६, २०. समयलारः १६८ मः कलहाः । 
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कैवलं द्रष्टा ज्ञाता च भवेत्‌, कत्‌ त्व-भोक्त,त्व-बुद्धि तु जह्यात्‌ ??--इत्य्‌ 
भरभिप्रायकम्‌ एतद्‌ दिष्टिवाद-परकं वचः । व्यवहारे तु कत्‌ त्वं कल्प्यत एव । 
तत्र मुनिधर्मो निहचय-प्रधानः, श्रावक-घमेर्‌ च व्यवहार-प्रधानः । उपादान- 
हेतुम्‌ श्रपेक्ष्य साधकः प्रवतं मानो निहचय-नय भ्रात्मानम्‌ एव षट्‌कारकोरूपेणो- 
पजायमानं कर्तारं, कमं, करणं , सम्प्रदानम्‌, भ्रपादानम्‌, श्रधिकरणन्‌ च स्वी- 
करोति । निित्तहेतुम्‌ श्रपेक्ष्य व्यवहार-नयेन पुनर्‌ प्रन्योन्य-सुख-दुःखयोर्‌ 
भरन्योन्यं हेतुत्वं भजते । तस्माद्‌ एव द्वितीयरताब््ां पुरुषकार-दवकारयोः 
समन्वयम्‌ प्राह समन्तभद्रः-- 
वैवादेवाऽथं सिद्धिज्ञ्‌ चेद्‌ दवं पौरुषतः कथम्‌ । 
दंवतश्‌ चेद्‌ ध्रनिर्मोक्षः पौरुषं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
पौरषाव्‌ एव सिद्धिश्च चेत्‌ पौरुषं देवतः कथपू । 
पौरवा चेद्‌ श्रमोघं स्यात्‌ सवं-प्राखिषु पौरुषम्‌ ॥२२ 
भ्रस्त, प्रकृतम्‌ ग्रनुसरामः। परस्य सूुख-दुःखयोर्‌ भ्रनीकश्लो जीवः कथं 
हिसकोऽहिसको वा स्याद्‌ इति प्रदनाऽवतारे ब्रूमः-पर-सुख-दुःखयोर्‌ भ्रनी- 
शोऽपि जीवः स्व-राग-दवेषादीनां कर्ता । तेन रागोत्पत्या करतुर. हिसा-दोषः 
प्रसज्यते, परस्य प्राण-व्यपरोपः स्यात्‌ नवा। रागेण हिसाया श्रविनाभाव- 
सम्बस्ध इति भावः- 
भ्रयताचारः भ्रमरः षटस्व्‌ भ्रपि कायेषु वधकर इति मतः । 
चरति यतं यदि नित्यं कमलम्‌ इव जले निरुपलेषः ॥123 
उभास्वाभिकरृत-तत्वायंसुनच्र-तदीकाश्‌ च-- 
हितीय-शताब्यामु उमास्वामिना तत्त्वाथसूत्रे हिसायाः "प्रमत्तयोगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपरं हिसा" इति लक्षण सूत्रितम्‌ ।* ५ श्रत्र पूज्यपादः सर्वाथंसिद्धाव्‌ श्राह 
“प्रमत्तयोगाद्‌' इति विरेषणं केवलं प्राण-व्यपरोपरं नाऽधर्माय इति ज्ञापना- 
थम्‌ ।२* तथाह्-- 
स्वयम्‌ एवाऽऽल्यनाऽऽत्मानं हिनस्स्य्‌ भ्राट्मा प्रमादवानु पुवं म्‌ । 
व्राण्यन्तरारणां तु पष्चाब्‌ वा न वा वधं इति ॥>2! 


२१. श्रत्र श्रतिः-- 
ढा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोर्‌ अभ्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनरनन्नन्यो भ्रभिचाकशीति ॥ 


प्रन्यन्नाऽपि -- ऋग्वेदः १. १६४५. २० 
प्रह ङ्कार-विमुहात्मा कर्ताऽहम्‌ इति मन्यते । -गीता २३. २७ 
२३. प्राप्त-मौमांसा ठ८,८६ २३. प्रवचनसारः ३. १८. 
२४. तत्त्वाथसूत्रम्‌ ७. १३ २५. सर्वाथसिद्धिः ७ १३.३७. 


६. तत्रब ७. १३० ३८. 
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इति तस्माद्‌ रागादीनाम्‌ उत्पत्तिर्‌ एव हिसा ।२० ब्रतान्तराण्य्‌ श्रप्य्‌ श्र्हि- 
सायाम्‌ एवाऽन्तभंवन्ति । २८ 

भ्रकलङ्कुदेवः सप्तमशतान्दां प्रमादस्य लक्षणम्‌ एवम्‌ श्राह “इन्दि 
याणां प्रचारविश्ेषम्‌ श्रनवधायं प्रवतंते यः स प्रमत्तः ॥ २ € “यथा सुरापः प्रवृद्ध- 
मदत्वात्‌ कार्याऽका्यं-वाच्याऽवाच्याद्‌-श्रनभिज्ञस्‌ तथा जीवस्थान-योन्याश्रय- 
विशेषान्‌ अ्रविद्वान्‌ कषायोदयाऽऽविष्टः हिसाकारणेषु स्थितोऽहिसायां सामान्येन 
न यतत इति प्रमत्तः “उ ° प्रमादे च इमानि पञ्चदश कारणानि- 

१. भोजन-कथा २. स्त्री-कथा ३. राज्य-कथा ४. देर-कथा ५. मानम्‌ 
६. माया ७. लोभः 5. क्रोवः ६-१३. पञ्चेन्दरिय-विषयाः १४. निद्रा १५. 
प्रणयः ।3 ° 

वियोग-करणं प्राण-व्यपरोपणम्‌ इत्य्‌ उच्यते । ननु प्राण-व्यपरोपराऽ- 
भावेऽपि प्रमत्त-योग-माजाद्‌ एव॒ हिसा इष्यते पूनः किम्‌ इति प्राण-व्यपरो- 
परस्य निदशः ? नन एष दोषः, तत्राऽपि प्राणव्यपरोपणम्‌ श्रस्ति भाव-लक्ष- 
णम्‌ । ~ श्रयं भावः-- प्रमादः सवे-पाप-मूलम्‌ । सएव प्रमादः प्राण-व्यप- 
रोपणकूपेणाऽभिव्यक्तो हिसा । श्रसद्‌-श्रमिघान-रूपेणाऽभिव्यक्तोऽसत्यम्‌, श्रदत्ता- 
ऽऽदानरूपेणाऽभिव्यक्तः स्तेय, मथुनरूपेणाभिनव्यक्तोऽ्रह्म, मूर्च्छा-रपेणाऽभि- 
व्यक्तः परिग्रहृश्‌ चेति श्रभिग्यक्ति-मेदात्‌ पञ्चधा भिद्यते । प्राण-ग्यपरोपणम्‌ 
इति विशोषणाऽनुपादाने हिसा पापाऽन्तरेम्यो न भिद्यात्‌ । पर-प्राण-व्यप- 
रोषणाऽभावेऽपि प्रमादे स्वप्राण-व्यपरोपणस्याऽवश्यम्भावित्वात्‌ प्रमादमात्रेऽपि 
हिसा स्वीक्रियते । 

तस्मात्‌ स्व शुद्ध-स्वरूपे स्थितः मनो-वाक्‌-कायानां प्रवृत्ति रुन्ध्यात्‌ । इयं 
स्थितिः त्रिगुप्तिर्‌ इत्य्‌ भ्रभिधीयते । श्रनिवार्यायाज. च प्रवृत्तौ यत्नेन 
समाचरेद्‌ इति पञ्चसमितीनाम्‌ श्राक्रुतम्‌ । 2 उ व्रिगुप्तिश्‌ च पञ्चसमितिश्‌ च 
एता०* भ्रष्टौ श्र्ट-प्रवचना-मातुका' इत्य्‌ श्रभिधीयन्ते । विगुप्तः पञ्चसमितश्‌ 
च एव पुणंतोऽहिसको भवति । 


२७. सर्वाथिंसिद्धिः ७. २. ७१ २८. तत्रैव ७. १ ५ 
२९. राजवात्तिकम्‌ ७, १३.१ २०. तत्रेव ७. १३. २ 
३१. तत्रैव ७. १३. ३ ३२. तत्रेव ७. १३. १२ 


३३. उत्तराध्ययनम्‌ ३१. २. 


एगप्रो विरइ कुज्जा, एगश्रो य॒पवत्तणं । 
ग्रसंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥ 


३४. तत्र वरि-गुप्तिः-- मनो-गुप्तिः, वाग्‌-गुप्तिः, काय-गृप्तिश्चेति । पञ्च- 
समितिः दर्यासिमितिः, भाषा-समितिः, एषणा-समितिः, श्रादान-निन्नेप- 
समितिः, उत्सगंसमिति श्य च । 
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राजवात्तिके 'वेदिकी हिसा हिसा न भवति' इति मतं विस्तरेणाऽऽलोचि- 
तम्‌ । तत्राऽयं सारः --"भ्रन्तवेंदिगतः प्युवधघः प्रत्यवायहेतुः प्राण-वियोग-हेतुः 
त्वात्‌ वहिर._ वेदि-परशु-वधवत्‌ ।*३५ तस्मान्‌ नास्ति लौकिक-वं दिक-हिसयोः 
कङ्चन भेदः । 

प्राणेम्योऽन्य श्रात्मा, श्रतः प्राण-वियोगे नाऽऽत्मनः किञ्चिद्‌ भवति इत्य्‌ 
भ्रघर्माऽभावः स्याद्‌ इति, तत्‌ न, कि कारणम्‌ ? तद्‌ दुःखोत्पादकत्वात्‌ \ प्राण- 
व्यपरोपणे हि सति तत्‌-सम्बन्धिनो जीवस्य दुःखम्‌ उत्पद्यत इत्य्‌ भ्रधमं- 
सिद्धि; 1३8 'ग्रन्यत्वेऽपि सत्ति पुत्र-कलत्राऽऽदिवियोगे तापो इयते 3७ सवत्र 
जीवाऽऽकूले विर्वस्मिन्न्‌ अ्रहिसा न सम्भवति इत्य्‌ श्रपि च वाक्यम्‌, भिक्षोर्‌ 
ज्ञान-ध्यान-परायणस्य प्रमत्त-योगाऽभावात्‌ प्रमत्त-योगाऽभावे हिसाया श्रभा- 
वाच्‌ च ।३०५ वीरसेन-कृत "धवला" ग्रन्थेऽप्य्‌ श्रहिसायाः स्वाश्रयत्वम्‌ इत्थं स्फुट- 
तया प्रतिपादितम्‌ - | 

स्वयं ह्य. श्रहिसा स्वयम्‌ एवार्अहसनं न तत्प राघोनम्‌ इह दयं मवेद्‌‡ £ 

कडचन प्रारी प्राण्य्‌-ग्रन्तरम्‌ श्रसुमिर्‌ वियोजयति तथाऽपि न बध्यते ।*° 
ग्रन्यश्‌ च जीवान्‌ ्राहिसन्न श्रपि हिसकत्वम्‌ उपेति ।*„ श्रन्तरद्धहिसा एव 
परमार्थतो हिसा न बहिर ङ्खहिसा ।४- एव "धवलायां हिसाऽहिसयोर्‌ विशदं 
व्याख्यानं विहितम्‌ । पुरुषाथं-सिद्धयुपाय-नाम्नि म्रन्थेऽपि जिनाऽऽगमस्य हाद 
भिप्राय एवम्‌ भ्राविष्कृतः-- 

“"श्रप्रादुर्माविः खलु रागाऽऽदीनां मत्य्‌ शराहिसेति । 
तेषाम्‌ एबोत्पत्तिर्‌ †हिसेति जिनाऽऽगमस्य संक्षेपः ॥*८ उ इति 

तस्माद्‌ श्रुदढधोपयोग एव हिसा इति पिण्डिताः । भ्रनृत-वचनं वा४४, 
स्तेयं वा४,, मंथनं वा*९, परिग्रहो वा इति सर्वाणि पापानि हिसायाम्‌ 
एवाऽन्तभंवन्ति । देवाऽचेनायाऽपि कृता हिसा गह्या ।४० हिल्ान्‌ श्रपि पशून्‌ न 
हिस्यात्‌ ।४९ रोग-ग्रस्तं दारिद्रय-ग्रस्तं वा दुःख-विमोचनाथं नाऽसुभिर्‌ विमोच- 
येत्‌ ।*५ ° ग्रन्थाऽन्तरेष्व्‌ श्रप्य्‌ श्रहिसा-विषयक-विचारा यथोपलभ्यन्ते तथाऽत्र 
निरूप्यन्ते । 


३५. राजवातिकम्‌ =. १. २० २३६. राजवात्तिकम्‌ ७. १३. ८ 
३७. तत्रव ७. १३, & ३८. तत्रेव ७. १३. १२ 

२६. धवतम १४. ५. ६० ` ४०. तत्रैव १४. ६. १००. 
४१. तत्रव १४. ६. ६० ४२. तत्रैव १४. ६. ५ 

४३. पुरुषाथेसिद्धयुपायः १६. ४४. पुरुषाथेिद्धयुपायः ९ €. 
८४१५. तत्रैव १०२, १०३. ४६. तत्रैव १०७, १०८. 

४७. तत्रैव ११६. ४८. तत्रैव ८०. 


४९. तत्रव ८३. ५०. तत्रैव ८५. 
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योगेन्दुदेवः परमात्मप्रकादो बुद्धाऽऽत्म-चतन्यरक्षाऽथंम्‌ श्रहिसा-त्रतम्‌ इति 
प्रकटयति ।*› तनु-मतं राजमल्लः समथेयामास । ५२ 
एको हि दोषो गरसन्तिपाते निमज्जतीन्दोः किररोष्व्‌ इवाङ्धुः। इति 
न्यायेन देवाऽऽलयादि-निर्माणि विहिता हिसा न दोषाय ।*उ एतच्‌ चाऽहिसाया 
व्यावहारिक स्वरूपम्‌ । "ग्रहस्थः के वलां सङ्धुतिपितहिसां जहाति स्व-व्यवसाये, 
गरहु-कमंणि श्रात्म-रक्षायां वा विहिता हिसा गरहस्थायाऽनुमन्यते । भ्राततायिनम्‌ 
्राक्रमितारं रिपुम्‌ श्रात्म-रक्षाय “सवंनादो समूत्पन्नेऽधं त्यजति पण्डितः इति 
बुद्धया शस्त्रैर. श्रपि प्रतिरन्ध्यात्‌ । राजा लोक~रक्षायं दण्डं धारयेत्‌- 
"दण्डो हि केवलो लोकम्‌ इमम्‌ चाऽमुं च रक्षति । 
राज्ञा क्नत्रौ च पुत्र च यथादोषं ससं घृतः ॥' ५४ 
ग्रतो जेनदशंन-प्रतिपादितायाम्‌ श्रहिसायाम्‌ ्रव्यवहायंत्वाऽऽरोपोऽपास्यते। 
उत्तराध्ययनेऽपि राजधमं एबम्‌ उपदिष्टः-- 
"जड तं सि मोगे चइ डं श्रसत्तो, भ्रज्जादं दम्माईं करेह्‌ राय । 
धम्मे रिश्नो सव्वपथाखकम्पी, तो होहिसि देवो इश्रो विडव्वीकं ॥*१५५ 
श्रच्न केचन विचिकित्सन्ति- प्राणनाशश्च श्रात्मनाद्ो नास्ति निश्चयेन तयोर्‌ 
भिन्नत्वात्‌ । व्यवहारेण तयोर्‌ श्रभिन्नत्वे व्यवहारेण एव बन्धो न निश््वयेन 
चेत्‌ सत्यम्‌, व्यवहारेण एव पुनः नरकादिदुःखम्‌ श्रपि ।*९ 
उपसंहारः- 
एवं सर्वैः प्राचीनाऽ्वाचीनाऽऽचायेः भावंक-साघनौ बन्धन .मोक्षाव्‌ इति 
समवेत-स्वरेणोद्धोषितम्‌-- 
““विष्वग्‌-जीव-चिते लोके ष्व चरन्‌ कोप्य्‌ श्रमोक्षयत्‌ । 
भावंकसाघनौ बन्धमोक्षौ चेन्‌ नाऽभविष्यताम्‌ ॥५७ 
प्रहिता एव भुतानां माता-- 
भ्रल्पं यथथाऽखतो नास्ति, महव्‌ श्राकाक्ञतो यथा । 
ग्राहिसान्नततो नास्ति, तथा परम्‌ उरत्रतम्‌ ॥*7 
न बाह्य-शत्रू-विजिगीषुर्‌ श्रान्तरशन्रून्‌ उपेक्षेत । न बाह्य-युढमात्र-शूरं शरम्‌ 
भ्राचक्षेत ।* < श्रहिसा एव कामधेनुः, श्रतो विजिगीषुः सवफलघ्राप्त्यू-श्रथं ताम्‌ 
एव उपासीत । 


५१. परमात्मगप्रकाच्ः २. १८१५. २६८. ५२. पञ्चाध्यायी, उत्तराधेम्‌, ७५५ 
५३. बृहत्‌ स्वयम्भूुस्तोत्रमु, १२. ३. 
४५४. सागरधर्मामृतम्‌, टीका, २२४. ५५. उत्तराध्ययनम्‌, २३. ३२. 
५६. परमात्मप्रकाशः, २, १२७. २७१. ५७. सागर-घर्मामृतम्‌ ४. २३. 
५८. भगवती-भ्राराघना ७८४. ५६. उत्तराध्ययनम्‌ ६.३५. (श्रप्पाणमेव 
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ता [41 जाए २8648016 एर 00/14 पिए 
07 पपा) 0एषटार 807४ 


1. बा< ए एव178प२ ० श्प क्ा1द2े ४2," 11116 16001108 
2 ¡210८ एल 2 [2108 706 प 2पत्‌ 1.0त्‌ एप्त, 21६68 2 
81९71106811६ {लाला . = [1 828 {1181 छपा ग (€ (1166 22606168 ग 
2611078 2.16 31--{11€ ००५४, 3ब्ला1 त्‌ पात्‌ 71081 1710 
{2111 2.6001त्‌111 ० (116 [9125 1ऽ 1116 परिए8६ ७12. 16 ७०, ५167628 
{116 ए8प्तत1115{ऽ 101त 11€ 12.5६ «12. 116 7011716 {0 € 008४ पएगभ्ा ६. 
16 8६2 लाप्€0॥ हारा एए क ० [एना 28 ४ 15--०€6त5 2 (कटय 
“पत 10 (16 110८ 9 06 (पत्‌ क्लप एङ € [श्र 10 पलप 
8611[21165. 

2. ४८ 711 1121 1116 [1125 12५९6 हार्ट) तप€ 11000118 
{9 71117त्‌. 4411116 €ाप0€ा2.1111ह 1116 11"€€ 2216168, 111€ 7717 
15 &€116721152 ह1शला (116 081 [1४८6. [06 एध्शावत्‌]$ 2४28 ९1116 
8{0681118 ° 1116 पए श्त 011801[011116€ &1*€§ 775६ [01266 0 702110- 
हप॥1 गः ५18८1116 1111110; 1116 2८०१्पाणा शात्‌ 12$व््पएप्‌ 
०८८४ 0111 1116 8€८077त्‌ 216 (116 पात 126८. (1€ 5287016 01तला 
1 0110५५८त्‌ 1 ¶1128112704 270 4126872. {रला 7 {116 ल्ट 
2 21028, 1६ 15 71] 0811802, प्रहप7०06तै = 27090४८, पगला 
{12668 2४२27०१2. 7751 ; 1116 [212 3ऽलपा(प्ा€ऽ 1156 [द श्चा6 जा 
(12111285878.7 [912८८ 71211022 पऽ. 


1 25 00६ छाश {€ 7187 {13866 प्ण पणणल्‌ा € लत 2- 
{7166 07 71111 15 10 € 10 लित्‌ ; 11 15 3810 €स्मालाङ 2150 17 018 
1116 [21131118 2. 11181 ^€ 876 (एप्रा10€त्‌ ४ = एपा1062.1070 ग तरपो पत्‌ 


„ 112111117029112 2, ८.1 (९.५ 813९५३८, चि. .) 80025, 1939. 
एः व शटल 866 ऽका णवा 11281तताप, ६ 28103, 1955, 1.4. 
387, \0]1, 31. , वप ४०1, 0. 1691170. 

(1187271, [.दतप्रा1, 1766. ए. 161. 

11126872 (7121 शृता = (जाश 2711812) ८.5. 1906, 62118 
331. 

{ 18171270, [0. 962 


= ^> ‰ ० {~ 


@ॐ 


 ¶, (वा25त78 11211817211, 17 विष 5210 2488, 99.65. 











104 2115111६ 119 प्रा€ & 1741291 1*111080गप 


21006, प्ण ध10 प शाल] कणङप्र् 15 पऽ 2 = प्पित्राल फलापपिल्द्नो ण 
0४ 011$.**1 

3. 4112६ 33, पल, पल 7628070 णिः 116 2००५९ 11115110€1. 
{8710178 0 1116 10व1;ऽपप४्९ ? 1 (०णाव्‌ 06 ल€व्डप़ [प्511€त्‌ 25106 
23 8 लाल ताजा ग इ पला५०प्रशराङ १००९ 9४ 0716 8661 
{० १८९६०१८ 15 एल 56९६. [६ १०९३ ५४, 00 ८्टा; 2010697 
(0 € 50. 1. ए 18६€ ८ जान्स्नंणष् १८३८८००१ ग 116 $~ 
[12782 16271 30861688 {01088 111९6 €21111-00५168 &६९. 

^^ 70 3 : 0 पषा) 0656 एलं7६§ 189८ पलाला णात्‌ पठा 

8[0€6९11, $€६ 28 {ल (256 (एश, 8, त 2&€8 शप्र 2.11त्‌ 

{पपा्, प्ल पपप्ऽ६ 06 एटहृक्ात८त्‌ 28 ००६ 205 वापा {707 

21151118 [22.11.22 

[26०1 हार्‌ € = प्ल कौशलाः, प्प ९४111611 1116 
210४९ [0258526 15 कए 25 “271 2611070 15 अपि] 11011 1४ 186 ५6116 
` प्र1८0113610पऽ ए." 

€ &€{ 11081 27 2611070 9 10त्‌ष, दण्ट ९४100 दाङ 2580" 
1211070 07 ११ © शएट८ल्ल्‌0, 28 60151666 10 € अपि] ण 1116 
[1211125 7189 112४८ 160 0 € 81216 0 {€ (8115४. पार्य 
{116 [21085 6010810 1116 1०व$ 1५ € € 71031 078६ 8&लप 
० 810] अपण त्‌ 70६ पल प्पपत्‌, ०8 (16 एपतत्‌ 1818 ५0. 

4. {116 .[21123, {10/0९ णटा, 2८८९[॥ {112६ 11111121 10161166, 
दर पण{0प६ अत्र [18१62] = लए८880ा1, 28 2180 अ्रपि1. विछ, 
{1078 ८20700६ € (०फड्परलत्‌ ८० लदा प ॥16 [2028 11014 पणप्रत 
€ € 7108६ ऋजव = चष्टिलयत ज अप्प वलति. 31711119, 
116 200 प्रल्लाालवप्छप ज पाल च एव्राऽप अ6ब3 0 00 
९170118. 

5. {€ लजाल्( सालस् ठणात्‌ 16 2६ < -[भ25 1101त्‌ पपपत, 
210त्‌ 0 25 (€ व्ल ० अप्र वलााफवाफ़ दण्ट) 11त(लातलपा मा 
€8]1 छाल: ५7ल€85 116 एप्तताा5ऽ नात्‌ फपषप्त्‌ उप्तलुलतलपैरम 
0 28 5०८९८ ० अपि] 26५1४ 8प्रत्‌ 70६ प ॥60तफु 1त€{€006€711 
0 7017]. (11018 ह1ज८इ [लत०क्7791166 10 प्प प्त्‌ 17 {06 एप्त्‌त्‌1118॥ 
8€[ल€ ० [21111680]. (11 ([व128, 07 ६16 छाल 1 >त, £1४6€ 
व प्2] 11111001181166 {0 17111 2.16 00८. 

6. (€ 390४ शल ग चल [8 16त्‌ पलप ० एषलवल) 
701 छपा श्लइ ० 7077त्‌, कपष पलप वपल पण 


8. [8781112 ४2, 30712, 1907, 2.14. 
9, 878 ४०1. 31.५४, ए. 404. 
10. 1916.., ए, 46060-461. 

















¶1€ [22 ५16५ 1८्श् 770 एल्व्‌गफा2०८८ ग पणायते 0रुलाः 00त$ 105 


{11€ 12८16851 ° € 00१४ 2150 प्ठपह्ा = छ@्ल्लःणव्‌ वणल. 


€ ए५१११३८ 2१ 2 व15<166 ° जगफण्०ाय = पणा) 1176 [क्प 28 


76827070 € प्ट] एला266, प्णल)) = (०प्ल्लाणऽ प्म ९1111 "€ 


000. 


¶. 1116 [228 ८21 ०९ हार पल लत्वा ° प्फतलाश्श्ता्ट 
{116 {2९६ ६३६ 1४६ 18 ०५ ० णा पा< फणणत्‌ (6 60017018 (€ ००0१, 
€ 009८2 ल्०पतापठण§ = (्छप्प्रठा पाल = प्णणत्‌ 2130. = प८८ 18 ५८ 
€प०२] ८त८८्इऽप्फ ज ल०्ण्नाणह पणा ज पल दण्ट पठण 2 
70181621 €071701 ९110 पा 16018 €01711701 छपांत € ०8€प८९. 
तःऽनाण८ जः ताणफ2े उफफाा2.  परला८6 € एणा हार्ट 0 
(116 70170-८00प्०] (2००९८ 2) . 


8. 1 15 701६ पशाप्रकपौ प्ललर०€€ 10 = फ्ाटला©ा 111 18 16810८६ 
11121} 00 ० 211 116 ऽशऽलपाऽ ग प108नुग$ ज 1एता2, 10 15 एला 298 
{116 [217 11110501 21011€ 11611 36८लु0४8 12४ 116 00110 2€ 15 
10 01019 {1111६21 (0122) प 1981681] (तदऽ). 11 छपात्‌ ०६. 
11€€0€, 2८८९६ ५€ &€€21 तालप00 ५2६ (छप्ाङ 7701176 15 11€ 
€2113& 2 01022 2114 110€721070.. (मन एव मनुष्यारां कारणं बन्ध- 
मोक्षयोः) {110 प्ट) 1 «111 2५८ 7० ००16601 7 पा (एव) 28 76]212- 
6९५ 1 2130 (श्रपि) ° {70 (11€ 2069८ वालाप्ा. {115 15, 1्लातलफ४ गा, 
2130 171 1६८८9108 ५144 {0€ &€16721 ऽला1लापा1€ ° 8४३१५२५४. 








16 


3014 088२ 41110 ऽ 7 एए८ाप्ाऽ10 ^ प्रा 
1^पि^ एत्र 8 


€ एनण§ ०7 अप्पा 06४ ल€ण ॥1€ एपतता1)86 27 1116 
[2178 छ16५5 ०1 116 7८ 50 हाव्ण्ह्ा$ लणवलयाः 1६ गाल 25 [लङ 
10 111158 1116 41511161101 [€{्द्ला ` {{1€ ^© 11८11 15 0€1112.[28 
€42.11 17711007 81{, 11 701 71076, 10 प1तल51211त 1171 170 1711 
"00 0€1870ल८ ४९. 11९ क्र(पत्‌ल ० 1.0त एप्तवत02 {01 111८ 
19172. 88.415 15 16€९।ल्व 19 116, 0व118प॥12., 01176 11 251९8 
108], 2 .(८०प्रणला( 000 [21075700 10 | 5110 {16 82706 768]{0€८६ {7 
[2108 8त्‌प्रणऽ 25 9076 €0पश्टाःऽ100 = 1.07त एप्तत्‌0 2 1108617, 18 
582.1त्‌ 0 18.9८ 0066 1€त > 116 77 916 = 11€ 7ला12111त्‌ 12.1६८त्‌, 
{0०} 1118 {००त्‌ 10. {116 (कणा ०7 1118 1120 27त्‌. [पल्ल्त्‌ ©णौ 13 
प्रवा पणा 118 [व7त3.7 = (00णा०प्ञ]$, पाऽ ८्डला]7]€ 116 [212 
710त्‌€ ० [शु ० > प्म, [प 8८6 = लरवइला2, 2 [2702 वाला, 
125 821 1 1115 000] [)27621125812. 1021 1.07 एपतत्‌]12 25 0116 
2 47861ए01€ ° [9102 1007६, 11111125272 


10 20 ८256, {021 7्0पष्टाौ॥ [8171571 20] एप्तत0;57) 10- 
&€४€' ५४३§ 1101 ०111४ ६116 81701121 € द्€ा 1116 {०0 एप 2130 
{1€17 01101107 2111{प्तव€ 10 “ववत = 3172.1111121118111. 11८४ ०10६1 
0 {16 010० छल्ता८ कलााष्टतप प्ठडपाप्रट्‌0 838 1116 तांर्टा'८८त 
8797 71318771 श्नि 2 80८६181 011108001$, सशता गाला 11€ 0 
125 1पालापणा हालत 1, 178 (लावा तारिहालात्ल [त्त्‌ 1© वर 
00ला' तवालि7८1668, 16 लाा्ाप्ञाद्डा ज = 11€ [3125 210त्‌ {1८ 
एिप्वता75४5 णिग आापा(प्क @120ल€ा1[0211010 ° 1116 1०141 तप21 1124 
पला 1पवार्िहालयाः 10 116 ल्८पान्नः फएाण्रलपऽ ० 8०्लालाक. पाल 
7<}€८४€त्‌ € 116 ग पगताङ भलणा 110 दिण्ठपाः 2 > 16६ €206- 
पि] दनगफलण2०ा, 8376886 071 23616170 27त्‌ [लात 11८ ०४८1011 
ऽप्राला02९१ 9 2, 71071 0 जला 2 110प5€1101त€८.* एल 1प्तारपल्ा-ल1६ {0 
80181 77011678, 1116€‰ 7€7081116€त्‌ 1701010 10 111€ ८2516 5९816711 


1. 421101707112$2, 1.2. 
%. 1.211125151212., 12.1-4 











30116 (08621018 00 8प्५1115116 2.04 [2102 1111108 107 


25 2 80613] 115((प101 2110 0700०86 1६ 85 2. 087 07 | लपलपरणह ४06 
ग४प2] 1176. एप ताल  ^6०]६३.५३१2.०8, = 1६ 15 581त्‌ {18६ (16 62516 15 
{० € {शुर्ा1 10 €०081तला2.1107. 17 116 (नप्प न 0211126 29 
7101 77 (10€ (€०पप्टश्प © अगि ्ध्पन्ा). 

& ३1121६21611118 ०४३021६8 16 1260 = एभ्ना६§2 102 (प ता श्02- 
21/वान्णवधा एव 1 ` हप 7701428 इण 286० 1200 112. ५10व- 
7252711//3070206४2 128 ऽप्रप्ाा1€178€त ध 1016 0०0 र 
82111 1112६ {11086 ह्लपलाः2] = (पञ्ग0§ 9 € 30ल€॥ प्‌ >€ 1101 
८०ाप्रद्ाष 0 1116 शूणपप्प्‌ ८०८ रग पठा पात्‌ ०८ ातठरब्त्‌ 
ए "116 1217128 : 

8217-2. €ए2 111 -] 21118771 78102127 1दपा11:6 राता] 

2117-2 5271198] ए211द771118. 2178 112. ए1218त0पइथ्प्ाा/ |) 

1६ ३5 07 पऽ 0355 2६ संगल्पल् व= प1€ 32610668 25 
€0171त€011€त.3 † छपरा 106 11166811 10 11016 108 116 [21088 
{०2 एला) 52.८110668 071 81६6121 066281075 11156 ६118. 9 1051श्‌ 
12110 1 {16 172्€. ए श्टा ५0€ 2६110119 9 ॥1€ ४८५28 25 
©191€18€व 0४ 00प0 ज पल ्लदपऽल पाल ६८2ला0 1016166. 

("1115 ला170112.578 00 17त11त0811870 160 1०0 (16 लपण2112518 07 
{116 प7्िपाप्फ् अ 7्तारातपडा. 40 पतातत ०९६९ ००६ 0 € 
€ 20 ७०५, ९110, 70 €६ १०८ ७६ लप 2६ 21], € ९०३, 
0७८०८, दण्ला पठण ल्पऽप्एह्, 00५ एर०ाल ५16 एता 2 2 
शगा71६प2] एलाऽ0ा1211{.“ ४6 166 110४ 86 2४ 116] प्ण ©पा- 
3११८. ^0०प क पङ्‌ जरा फिलणत्‌ अप्त एणप ठण्ड पा2६€ 2 
ल्ठिः६,२१ 821 गत्‌ 4शादेण8.२ “168५ > 116, एला 2 ]श्प0 
10 $०पा'ऽल्‌ ५८३२, 3216 1.01 एत4102.2 € 216 1116 2161711\€८{§ 
छपरा द्विौ6€, 70 ऽप्राश्~प्पााा एककल वप्राललि€8. 1६ 18 ध््छप्हटाय 
71€ा1८€ [पक्ता ल्शलप्र०प 0 06 1128. ४0 35६6] ला121161102070 
071 116 ऽरपर्लिह्ऽ 21 7086168 9 116. 1१ 15 (115 लार 17 ॥€ 
€८४८४ ° पा छडला(0, पनि पणप८], ०0, ४16 [अ188 अत्‌ 
{11€ एत५11;5१8§ १८४९८ 17ल्‌7 दग्रा 12116, एवा 8112, ९1161 
€0प्र1€8 70101 {116 700६ 1217112, ६० ल्ल. 


श 252811131६262110ए0 ए, 8.84 

2101210112 ४, 1.5 

1/12]1111110211152$2., 2.5.5 

0252211६81112., 1.1 

& 68120252, 82.66५ 2380०४8 ५ (16 281, ४०]. ~, 
2. 276. 

8. 12०112४2, 3.8. 


> > © ¢ & 














108 38118]61{ [लाः पाः€ क [वाढ 7111080 


1.14 एपत्‌त्‌]02. &2५€ (€ ल्ल पलाल 9 [78 €111168 77 € 
0151 ऽला7ा1010 21 82721121112, 17 0176] 16 तश््ल्‌६ पगा) ६16 पा(0त्‌ 
01361168 271त्‌ ऽप्टि0्ऽ ° "1 पणात्‌. तट तवल्लाभ्नल्त्‌ : (प्ता 18 
70731; 010 286, १९६९८०४, 51611635, ८211, 80770, &1€ा, \#0९€; 
12101€11121107 271 १८87८ 26 11115168; 10६ (0 हल 0112 016 
01691768 15 2150 1015. 9 = (16 1वादत0 ङ 32112. 80621६8 111 एक्ट 
2. [9०€८ ॥00€. “411 51118118 15 प [21116 211 १2077 18 प 
्10लु्7६, 2.11 0 €008 276 एप 2 पातया, 21] [016€४8प्ा€§ [0700८८९ 
एप 17.22 = 19 विल पाट एषल्डपाःल ज चाल एषण जा 11118619 2.5 
217८8 {1८ €पाल]$ 11 {116 (02015203. [71 (116 (1271062० 
1118524, पि21802 15 8210 10 112४6 शणु0०2८0८त 5 27द{्पा 12 1 
†11€ 1€व 6४, ^) 070; [ शवा) 17 2116 168 € {0 € 81016 {7021 
165 €ए०त्‌ हा. 

1113 2॥॥1४पत€ 49८ 211. 28८6६16 ्णह्ल ६० प्ल जा वफथप्रा अप 28 
९+€]] 25 11€ 708{-एपत्‌त्‌ा118016 उक्र. = प्रला९ एपतत18 100] 
€21€ {0 251 1115 {0110 ५*€5 0 2०01 €{1€71€8 2110 0110५“ 1116 
17110416 2011, = ९¶116]1 = 1921211668 5€1 17तप1<1८€ 2114 86] 
11017{40 ८211011. {11176 € 104162110115 1181 पतत्‌] 2 ५25 ल1116186त 
छि 21105010 71271 लाए]0ङप्लपा8, पाला 16 एप्त मगू्रपानाा 2१ 
1112 117€ त्‌ 0४ (० ए्०एला 07 171607168.10 (116 दलाल 
€01717161126015 @ष01210 11121 (116 ७प्ववा(दट2. 2150 61161568 
?210101115॥ 1004€ ०1 2ऽ लपु 100 (गप्र 2016. (06 [क 28, 
10 ट्ण्ला, 01511087 ५116 58€1%€8 111 {1€ 38€%€1€8{† 21131€111168. 
11 11€ 0९10018 ° 18 ©81द्€ा {.07त एपतत्‌112 2130 एलःणिप्राटत्‌ 
51011 20181€1168; एप &>५€ ल प [शला छा = एट्वा187ह = 121 पाल 
९&"€ 110६ पऽट्प्ि] ए €षणाह्टााध्टपप्ल+. ४€ {11€ा1, 80116 2 1118 
{010८8 ८० प्पटत्‌ ॥0 01860186 8प९]1 80816168 पराात्‌हा 1106 10211 
2 ५110/20&28.12 [11 861, \#€ 014 {12.668 © 15111610 0€॥शल्€ 
{1108 8]11्ताणऽ ९10 \४€ा€ 11670118 2.0 10णलत्‌ ऽनाथा 1168 171 
1{€ ९००५5 27त्‌ 11086 ४110 710९त 00; 77 12.73, पल्वल 
{€ 1100368.19 ("1118 त181171611010, 1 कला 01, 1€त्‌ 10 (16 3ल[711 171 
{€ {०71 ° पा2४2112, 0101611 191 71076 लाा112518 011 1116 1०४८ 
0 8011॥त€, ४7त्‌ 7121222, ९111611 181त्‌ 70071€ ्ा77]0112818 ©10 116 
1179८881 €01707 2881071 (0९21048 ४116 51061102 ©1€व¶प्रा€8. 


9. 792१८८2. 11६82. 3.५2.10 
10. 11202222, 1.39 2760 1.49 
11. 82८८ 8००७1६३ ° 11€ ‰.&5†, ९01. > 1 ४, 7. 269 
12. ऽ णा 271182, ५01. 11, 770. 1352-188 
13. अ 811 12168, प्तप 2.0 एप्रतता18 71, ८01. ए, 
2. 24 

















80116 (008€ाए2110718 071 उप्तवताऽ16 >पत्‌ [212 11168 109 


171 {106 [11510 01 [ ्1770, [10 द्श्ला, ४1€ ए€12066 25 1€]त्‌ 
11170 पटट00प का 6886021 [00811101 170 ४[1€ ऽल7ला1€ ग &1168. € 
(1प्पडादत्व$212 528 445 2 187ह& ६811, (श1€ा) 18 प्ण रग 
९2167" 125 06611 510{€व &7>तपश्चाङक, 47168 प 0४ ५0€ (ण्णश0- 
{1011 ॐ टाः कात 0 €ज्थ00ा क्प्ल, 80 1116 1८277128718 9 > प्छ, 
९#111611 116 1125 26 पा८त्‌ 10 €0768 ग = णा॥18, 18 21011112 $ 
211516€1.11168.14 

नि01-91016166 18 {116 1008६ [70100118.11 = ©112261€156 
23661161570, 1{ ऽप0रि€110& 18 211 €४1|, 1{ 15 2150 अ €1] 10 171016॥ 
इपर ०० ०धालाऽ. 90 शय, 00ता (16 पश्ताध्०ाऽ जा 31721112 
1115771. 28766. एप (ल्ल 1४1 (16 €] पलात्‌, पाल [21125 
९४९1६ {0 ६16 € दलप 10 1115 ९256 2180. 2पत|12 2110\*€त एण्य 
{11621 11110 15 01 366, 107 1162876, "007 5४0०56५ 1०0 ७6 1€- 
2760, €णल 11101 [236४२५९ 110 25 ॐ 2१५०८२८ 
५1270228 764८७९५ 10 10 68161 वव्3810प 10 1015 गतलाः जणा 
८ शटल 28. = 1 0पष्टु 2 लणतठण्लाऽ$, = ५।८पाला 42.272 
2110५५0 62. छा 120 18 0271166 © ए ऽगा1€ 86101278 1116 
?2.04112 5 प1121212 92178112, $€ $ 2.2 127&€ (€ &€€0 ०। 
101-101€1166 170 .] 919) इद्ला§ {10 06 111€60061121016 1४1 0681 
6211118 .:0 

ए116 {18 36८1703 ॥0 06 72111 2. 11111107 पतिला€1८€ 0८८2056 
1,01त ए०५112 215 [10101191६€त 7104170 20९पा ० ५116 छ्ाप्डयग 171 
1116 72171 5८25010 271त्‌ ९110 ज दण्ट) (15 अत्‌ &128518 छप 
1682170 07 116, ९4111611 810४5 ६12 116 #23 110 1688 021{7€पाश्नः 
2100111 710171- 1010५९८. ४८ 9०प्रत्‌ कर्मात्‌ वपी ग प्पोऽला ०1 
0111-5 0८ 976 ५८ तलाः वप 0017६ भ्प० ५0 211€रा9€ 1116 008) €5 
© 0111 ला§ 21802 3३1146४2 525 11187 116 \०]त्‌ 25 ] प३॥ 111८ 2 1०तञ 
{116 0081115 ० ५111611 816 11156 118 [08 क्त्‌ (116 [भूगुभर1€88 
0 ॥11€ 00€ [027 06101788 0 {116 \1101€ : 

{12518 01101€त4€72 एए क 1850 = ए21118116210 ए 93- 

18719211 12102. ]9६2त्‌ = ्राप्पश्प्ोप्रपप्रद्वपुुताड्डपातद्ा2- 

६81 59702171 वप्र 12112108 


14. ए्92त11$22112, 30.0 

15. (पा1>2द्2, 1.9 

16. §प८11212129, 12275212 कपा (-1018112,, [भंप 192 2007 
2152118, [{. 70-11 

19. 1८1212२९ 2, ५.2.2 

18. 9111211115 22, 1.6 





। 





110 275६६ 1.1ह्ला210ा€ & ताता 11108 


@7 118६ प5€ 13 पल ताक [ण्लाग0प, णाल) 0110168 170 

{151111068166 006 ॥16€ 0662178 27? ॥11€ €65१26€8 © "116 

€< पाऽ 06118 ८८५ ? 

1110८ 211121165प 82965 $€ ६८ 104४252 21210/ 

{211४2 प्रप [021927012् 77101६5 €्‌02725116 672 1177 

0910] "1715 पलत एद्८काप€ 00616 ए०ापा्ला॥ 10 धा 
1/18113.97112. 8011001. {1106 ए०५11151192..8 0४ ५1311 28 ४० १० &००५ 
{0 ©01163.19 (16 [को 28 = 110प्टण्ला, = लए11281260 = १८7९ 1116 
7162209८ एषद्बव्ः ण 707 प्पा-$. 0४0 2.6 00562110, 
{116 7621586 1112६ € 1068 णा लाह 16 [लाल 18 प्लपालाः 
८ग]02111016 #111) 116 1181 8{21102708 0१ ५९८॥२८]170€0६ ओत्‌ 28८67 
(श) 7107 0711 ६116 (नलद ० 2050पा€ 10700160 ८6 1४51. 4४ 
‰+071415 [ल] 10 2 गतप ठपात्‌ 1 प्ण 21 दलाल 00 1116 ॐत€ गा 
076 ९110 &1%€8 11 2116 1116 70022407 9 प्रप्त ०.१९ 2611511168 
07 {€ 8१०८ ©{ ००८ 110 7८्द्ल ५८३ 1.0 11 86608 50111 \#1 2 81721186 
$ 11€ 3पत५11518 5101 ०६ 139८ ल्प्रलदलत € ०23 
{07 101ता ण्ठ ऽप्लो) 2 7165111616त्‌ >त 1168211 € 16 9 1010-91016066 
2116 \#1$ {116 12128 51101 12५८  8{2१€५ ॥11€ एप्तता718४8 0 


21100108 1681 €०.117हु, €्लपर (110 पष्ट" 10117 ४1086] ९८8 (० 06 ५6 


९0121165 0 110{1-101€0€. 


(16 [208 ४16५ ° ००-९1०1€०९९ 1€त 0 20 1068. ॐ ऽप्एा2- 
{10781 [01211 ० €11168. {€ 71021 {187 ०7 116, 01611 18 ४$ 2.९22.128 
त11वा 718, 2071105 07 2. ११5६1761000 एल€ाफरल्लप {116 &००५ 2.9 (116 ०२५. 
एपौ 11115 15 701 1116 णप अप जा € 11168. {16 7118८22. ५1127118 
@011573{8 0 1.2115661016& "116 ५८21119 9 &००त्‌ ॐत ०३५. 1116 
&००५ 2116 (116 326, 328 [< प्1त816प०त8 ८218, 216 10011 111८ {116 
51861168 2 2०1५ &त्‌ 1707 7€5व्ल(ण्ल, सत्‌ 238 इष्टो, एण्तीो णा 
11170 1210] ० ६0 (€ 0751681 \#0110.24 विण ५०0१ 112६ 116 
721€71716त्‌† 2107 2111 07 71078111 15 10 € ए€रलि"€त्‌ ८० ५ € एध 
©? {71710781 [072611665, 06८2086 25 एप४2[०2१ 528, 18 1४ 70 
दाः 10 ६ 10 ध€ 60०] 8108व्‌€ एक्ट कक्षा 7 पा 1101 
81170 222 

¶,07त एत128. 03६ 112४८ 2150 ॥110पषट1॥ जणा 12 01 ८०प्वप्लौ 
{5 105006४ 28 11८ 1028 7€60111711614€त = ऽवदत्‌} = 2130. 17 


19. .12121६8711512, 5.8 

20. & पणां पप8्वा8{2 41170052 -02192 9८८६212, ए. 29-3९ 
21. 32102425872., 146 

29. {8{0206६2, 3 











क 


90116 (20327075 01 एप्तत्‌0ऽ६्८ 27 42102 2111168 111 


8पतरव्‌01810 2150, 21] 2615, भभल]लः ६००१ ©7 ०२. 27€ €0715;१८८५ 
पा पिक 116 एमा ० शं<५ ०{ 10€त्‌11211070.%3 8771970, 
10५९८०८, ८०प्रात्‌ प्रल्रलः [3८ हना १० ॥7€ लनत्ल०८ न 60151061 
€एला) 1116 ए[्छप्रऽ द८प्ररा६68 25 2 17720८८ 1८ 19€ा र. 16 
-भ्विपऽ = कण्हपलत्‌ 02६ ताल पठण 2660 1625 ८0 "€210, 
९९62111 10 1146, एपवल 0 अपस्पश 27त 1 शि पश्च्ैठ0 0 प्र 
2110, ६11९7०76, 16४ पलाल € ०० २6०05 7 ७.०५ ]{ 75 10 € 701€0 
{1121 {18 €0्वल01201॥ ° ज पपठ 15 60876016 \+1111 {€ 600तल.- 
1210711 9 166. {16 [भ ०2§ 18४6 17€णत्‌€त 1€ ०५ 1 11070. 
00856881011 111. {लाए 7710721 ४०४३, „11160 {11 ?प०५1157§ 0296 7101, 
€ण्डाा {10 पट पाट 2130 01686118 >. €$ [11011६्त्‌ प्रलाः त 
008568810108 {07 2. 71011६--^01116€ 70068, 2 ९117016, 271 21015-00९], 
72207, 2 11660416 2.10 2. शवला ऽलः. 


11 एप्तता01870, 116 (्०्फ्व्लूः गा ऽ प12-70 0721 [0] © 1६ 
86718 {०0 189९ त९ह६ला€ा8॥6त 17 116 गि 2 8117116 एतत. 
1\ 15 (प पढ ५८ १० पठा 21५28 पणत्‌ला5127त्‌ 1116 5%7110011621 
1द््टुप्ल 1प ९111010 पालक लाल पलल, ईटा व711$ १०८1716 प्ल] 
825 11121 11174218 ©81. 06 पत्‌ 1प ॥¶ा€ ऽऽपिा €001266 © > 
पष्ट हापा; लाल (वया 06 70 [फलक्तण), पाठौ 8 लि) 216 
0116727 2.11 1५8६ 18 .6ा3116त्‌ $ 15188 18 0प्०त्‌ {0 © 2.0186त $ 
{16 60701001 127. पऽ 1116 2057786 1462 ० 11112112. ९५28 
76012८९१, ग (116 1468. ना पप्वेऽप्‌12.29 ‰116}1 1ल्त्‌ {© 2 ८००१८ ०? 
1110128.]11 ५111611 15 80116111 68 0187161716211४ ०808€त (0 +{121 
1.01त एपत112 11110517 {कपष 

\४€ 70१ 3 ए€16त्‌ < 7107121 १८८०१८८८ 37 11८ 811 + 
[21112 €{11108 2130. 10 1116 (छाल 0 वपिा412 (1116 02106, 
71621118 (1118111 37: 0011८ व्व] $ = 100्‌1<2.168 115 ऽ्लाल। 1121176}, ४८ 
07 80106 5171177 €श्वा77]0168 97 7710721 पट्ट्लाहाः21@ा. = ^ 110171९, 
एि7 €>8117016, 15 2110%ल्व (० ण5€ 01] ज ऽप्शाः 85 2 71616196, 
\#111611 15 [07€[227€त 1% [€ लापल] 710€{1त्त जा 16617 11€ ००४ 


23. २ ३व्‌॥ला1511970, 9. [पताका ए11165नुगोङ्ग, /01., 7, [. 169 


24. प्रप्र 101 ७1112५0 प्ााकफला2 1020 1112713. 7781) 76110 
71210 1011612 $2 ३270 ६६ पाशा) 2171118 1705 10 प. 

25. [02] गा पाल अत §तकललङ ग एद, ~+ 3 1, 1930, 
7. 128 

26. [€ व]72 ¶ 2701112, [६. 7, 77. 90, 96 

27, 1016., 2. 94 

28. (णा 28970812. (21112, ए. 26. 








112 32731616 [.1प्ला2ध्पाः€ & [04120 2011050 


० {176 52, 71718 ४७ 100वङग पापा = पपल्ताला165 216 116 0017108 
1 01 ७11. 4 1000 18 प८्ल्‌2त 23 एष्य €ण्लप ष्टिः 16 1128 
{116 पलाल 1005 (० 52 दिह्टिण>त्‌ प€ 82112 17 2 ०768 ६.१1 4. 70010 
ऽ 291६८त्‌ ४ € वल्दा$2 ५० #111 ५९ ए121110021128 0 1002216, 
९८३8८ {116 [६17 ८०0ए्‌1€त ४16 [०2 771011८8 ८० ०८} [€ ६ 
< 108 88 117712723.33  \४€ (12९, 071 1116 0०४1€ा 1126, 16 
21११८ ग वयप फण(क ज एका ६0 [2027 प्7त72 2104 14 21112113 
11670 {€ गि पलः प्र<त ८0 इ४€ गा मिप धल कला ५10 {1160 
{0 1६11] एर प्.  70 ॥116€ 12४८2170 210112.89 2, ५८ 2150 0116 ६2६ > 
51107 700} प८]]ऽ [€ ० >. पप्रा ठप] 200प पाल = कड्लाः, ९111611 
10पष्ठा1 पपा, 18 १९८१760 ण 771 10 € एणा€, ए८८अपऽ€ 16 
९ 21105 10 ६21६6 11.23 


13६ 116 01561600 एल फ्ल्ल पल शपव्रत्पवल न धल 31088 200 
{1८ ८५१015६ @णात्‌ ००६ ०८ 0रला1००16त. 1116 „2193 2110९८0 
{11686 72611668 01119 25 211 2110 21166 {07 1011111211 ९ €2]11€88 ए 
०; ०६ €07051त € ` (€) 28 ल]एण्िा णि" [णलाक्पमा ९+ {1€1€28 
{1€ 1217 2५५11515 16010771 ऽप्ल]ो1 [2611८68 0 {11€ 
&70०५ {116 ल्म पौ 1६ 18 67प5116त ए 1ण8६ 81 01051 
०€€त 1111 ६० 96 2 1068105 10 110€721101. 


47101" 011 0 € 701८] 18 (16 2111106 ° € .[2135 
{02708 1116 76121107 2 116 771€12.101098168 271 €111168. एपत५2 
[ल 8116166 0 80 पपठ 770618701551621 1019175, ४111611 2४८ 
2 ९108 कण्ट 00 6111168. = (16 प्रश्प्पाल ० पाल त्वत्र) 2.1 116 
71792112. 216 1116 (५0 7128171 ए0णलाऽ ज 1118 19%€. पला €~ 
{11४81021 ¶पला168 216 1€ 1८160 10$ 1.07त एपतत]19 28 111८४ ०० 7०1 
०१०1८ 16 10181 +ल] लए ज € अ79. 4 ५+०प०५८० 
1127) 81101 0६ ५४३8६ 1115 {1716 2 ललाट 19 77216170 ९#011111688 
लावृणा11€85 200 111€ €28६€ 26 {2111 €८. ग (€ 702 ९४110 
९0०८ एप 27त्‌ 200 € = 87296 €. ग प1€ क70 ५.०4 {11 
तप€81071 2100 {11€ 18८16 0{ {16 111672९ ऽछा 18 8. 11वला7655, 
8 १८३€८६, 8 पए€४ 8110 24 1 ५0९६8 110 €11८0्2.€ ५182516 १११ 
{11€ ९011, 21561166 ° {0258107 , 75181166 07 (116 ९0110, 29856066 





०. &, (दा ््ठफंइप्तताा ए ००12, 6, 19, 33 
30. (दपा प11६8 0 "116 विा118, &272 348 

31. 11914., &2112. 289 

32. 1794., &28 287 

33. ए{11211६2170212118% 2, ५०1 111, 882 

84. 48110010 211162४2, 2.2.83 








90706& (125€102.10715 01 एपत५1115४16 ॐत [2108 2111168 113 


07 [028810171, ©6858.1071. ° €र1], 11016086, ए€{6६ हपाल € 
07 111४2112.35 ४ 11€71 [.07त्‌ उपतत्‌]12 ५५२७ ©07ा1€11८व्‌ 10 ल्श्ूग ओय 
115 5116166 0जढा {116 वृ पऽ शलपलाः 27020 €518८तव 07 ००४, € 
7160116 1121 116 ९271६60 7161८117 ६०0 5104€ +1{11 11108586 110 11लात 
21171211 {0 {€ €{€721 (525८०६२ ८३१३.) 1107 111 11086 \#7© एला€ण्ट्त्‌ 
71 11111118 (प८८।1€त 2०३१३, ०५. 31111112], 110 पष्ट "९202. 15 11108511 
०१६३८11 10 1062116 एला70587, $€॥ 11 18 १६861106 8016177768 28 
2 8६26 0 1120 [0111685 2150.% । 


[2111570 2401066 1116 2.{{1पत्‌€ ग 7101-2.0801प1870 171 प्ल] 
11211678 0 *1116्‌0 16 20276 €0117801617101 © 8१116118 
९014 06 10876211 €ग्0121116त्‌. [प 26६, 9 कपा2.112101127218 €116- 
5711 © 111€ ५०८16 1101त770ह "16 णत 27 ५०९ ऽना 25 2080]प्ला$ 
{72118101 18 {25६0 071 &1111681 &70प०५8ऽ. € 325 1112६ 21] 1710721 
0151111८1071 €(€ 1116 2.11111116€818 © 00110286 2114 110€-2.{107, 
एप0४2. 2110 2.02. {1€8.€71 2.10 1611, 016857८ 2 0210 111 € 
{11111८6 17 € ५४ला-€ 1101 10 26८८ {112८ 11115 876€ [0811] \€0- 
एवष 2716 एवा] एला 87€111.°9 11115 8116066 ° 1.0त एप्तत]12 
1€त ० 2 &€वला 51115170 111 3५101510, +116€7625 2. 0€01111€71688 
{116 [21113 211८6 ५10 001 2110४ क €ज्णापा16 गा पाल फला श90$51- 
681 10625 10 20 2] [16612016 ५१९६०९९. [1 18 ए०ाष्द।, 10 10016 
{1121 ६०1६8, \‰110 5110\*९त &768१ 1(ला€ऽ† 10 1116 [10221100 9 
?11001115016 €11165, ०१ ०६ 862 111९2118. 2६ 21], {पष्ट 116 


{€{€18 10 {€ 01 \४0110. 


171 2.0 62.56, 1 {5 1116 ए1181117111 00 (116 लौ्रल्ड्‌ 1168 
{6115 ©{ १16 तव०्लप्०€ ज (वाप्ाकय सणाात0 0परतऽ 2] (ट पणा८ल ह7८३॥ 
79371 16111075 ०1॥ {71128 1, 87211711व7018771, [2111187 210त्‌ 
५1115100, 171 8 €07007107 11111. 111 18 तप्र पा 25 ठप §0 30 
81311 ठप ८अ0, ८16 7८८५९ 2 1४ 15 द्वृ पट. [६ 88 0 
> 600 ज 15 अप्पा, प 1116 ०10€7" 312117712.111510) 8110\+८त्‌ 
8. 21621 7९6८60४ 10 {116 116\# 16111071 जा ५11€ [2028 870५ {1€ 
{त410;518. 4 1८ णा {70991011 21)त्‌ €0111{€70110121011 0९८०7168 
35. 112.1110770., 2.3. 
36, 82719211 5.92 1121102511118., 45.10 
37. 11211111 2.01} 2 2. 1.4 .6 
88. 101त., 3.4.) 
39. &1021111102.17088., 40-41, ^\180 5४३१५६22}, 35 276 
प्रा 20प६282118, 15 20५ 16 











114 9215111६ 111€724 पाल & [7101271 11110801 


2.5 77117007॥87॥ छि [ता ्वपांऽपा 25 1 28 {07 67वा181118771. 1711 11 
०९2८2818 {118., ९271128. 38.75, “° वा) 1101 [९ 81108., 1 7177त्‌ 15 7101 
2{{2611€त्‌ 10 215 {[11द्, 1 271 10 ल व171 35€1~2,1095010€त्‌ 217 8170 
28 . 1112. : 
71211871 12710 112. 7116 76112. ४101129८ 172. ८8 706 711211210/ 
32118 251 प्रा1८ल7 क्रा 8व्र{1018107४2. [1110 $ 21118 /|22 


कण € णिता ० [शपा 20त्‌ एप्ततााा्ाा 1€त (0 2 5901116 
116 ©} प7ः€. 


€ 12816 त1िटिा€1८6, 10 फ्ण्टण्ला, 25 2116804 11101621€्‌, 
0€(४८ला1 212 117787787701 21त्‌ [21111510 15 1112६ {11€ 1211€ा त1४०1८८त 
ऽप पठि 80लेव्‌ 11111080. 45 7लह97त5 {116 .] 21025 211त्‌ 
†1€ 8411518, 111८ {छक ला॒ 7ल0-€8€11६ 11€ €>{1ला701515. ९1161685 111८ 
18({€॥ +€€ 11004686 171 €{11681 एाला01€8. 


1 15 4156085161, 11 छपा ०५६ € छपा © 1266 10 11601107 
2. 81721186 [011671071€18. = ‰^11 116 वा वत्रवा28 ९1710 [€दल7ल्व्‌ 
1011-910160९८. (व77€ 07) {€ [51928 (12585, = \+#110 शला€ 
४2711078. = प्र 10तत, 1[ला7 {0110४८5 (छाा€ जङग 111८ 
एपञ71688 (ल्पा, \५110 876 1101 011४ [€2८९-1छणणड् पा 2150 9 
€017110107711811 18116. 


{116 प्रत्रा जा पाद्छाण 9 04551015, \+#11611 {11६ 25८८116 
76111005 16286], ९५11] 118४८ 8150 {0 [८ 7८८्ला57तदालत्‌ 77 (€ [४ 
1116 00111 8८11010४ = 11160 1€2.6[168 11177 = 51211171811011 
7811167 11870 लाः ऽपुा८88101. 61171187], ९1161 5616८ 27 
50121150 816 €11&2£८त्‌ 17 77121178 1}16 \\[1०ृ€ न व<  इच्लांलङ पल) 
2.0५ {0170805 111€ &10110621107 = ०7 3ल]{7001118८8.11011 210 
ए0ण्टा{ङ 171 {16 लि का 1011-0055८ 85111688 ९५1]] 112.5€ 2150 {0 {€ 
761167707646व. 1; 8€ला5ऽ (112 प्रतत {11516 €प्८§ 1718 [10४्ल 10 
{€ 7107€ [लाए] 781 ला ठा [81112 €1{1165 10 {1115 लता. एप 
1011-809501प् 11511. 7718 प्ा{ 1110176 {07 {116 71,0तृह्ाा {17068 \#{€70 ४८ 
1116 19 € 72110181 83. ९६ ततद 2116 17 छपा वा पात्तं ०६. 














1८ 


[41 ^ 00 एर0षएा.४)4 


{44111 € त९ण्ल०एणलप४ ° 86€0५€ कणत {€6110010$, "116 
९611 23 0020860 स्ववा तपण्पणष्ट "06 15८ ५५९ ८्ला01प्ा1€8, 1४ 
1 ८1108 1686 र्ला$ ८५९ लप लऽ (112६ ए शत्ता+8 210 9208161 
८996 ६0 6 2, फदप्रा2] फल्वोप णा ट द्0688107 ऽशप1 (6. भ2 9 
23 ९4711 116 01 [21708 शप्रप्ासा8. 1६ 13, प0लालणिः€, पौः पम प्रा21 
{112} श्रालाल 38 00 तल्ला पलत 710त्‌लाा1 = ए0णाल0§ 170 
{116 12.112 ऽक्ऽहा1६ 11६€ाप6€ 2 16 .[21023. [४ ऽण्पाते 
10कआ८ण्ला, 06 ऽद्य (0 (6 [ष्लादपा९ 2 € [31028 18 110 
11110६४ 1616९266 ६0 110 ला 17068, 1६ 18 धप€ (112६ 116 
ऽलप्८ा-© 8 पलत प्€७, पणा जणापाल [3075701 18 £260€211$ 2380612.60, 
5111 {0 € ०-०-९6, $€\ {1676 216 601060४8, +1716}1 श्च णा 
11076 {02516 2.04 10} र€ा821 57211062766 20 77161 11660 ६0 £ 
1४ €\€त 10 (116 11६1४ 0{ 7000€771 30616. 

171 2000६ 1128 लल {12.46 10 22.186 11€ (9868 णा 
1110त€ा1 7001८18. 1 {128 1८) लि ९६ 16 एगगृल्यणऽ 
{107 80 लं ला 21156 छपा €1111€ा' ° {1€ 0110010 €2.1868 : 

1. 6घ्म्ला्फ 
‰. 1 प[1८८ 
3. 10172066 
4. 35€1051111683 


6८21८14) : 

<€ 18 ६० 801४९ {1118 ए्णजाला) 70 1/8 ष्णा छथ ण 
{7र्ला्एहु (0018 0 1प्ला८यञा् 710तप्८ा1०0, एष प्पागठणााहु 1608 
0 दनि ऽ >पत्‌ 1परणा८8 अप्त तटण्लगष् प्टस् 7016805 
0६7 221705६ 116 पि168 2 7 पा€. 

^5 1 83 8611166 168 10 801४८ ॥178 06, ५८€ 18९८ 
{0 ‰#€16071€ 1४. ६ 116 32106 (7716, ९४६ 5110 प्ात ६८०१८९५९ 11181 
{111 18 311 21502] इ८भला$ ८प्८यलत ॥ 1701861८ 100 8८0 
{लातलालं€ऽ 25 11021070 2 एाणीष्ट्ला पद ००६ ०णाड़ ण 1101४160 प2.18 
४ [४ € 02110715 2180; 60116 ©? 1116 0211078 ५0 ॥8९€ 27 
76117810 ए टश्क्षा5 0111871. 50706 0 111€ 17211078 1712156 2.1ल€0- 
08 0९ ॥0पपह्ाणषठ 50276 0210708 ण1तलाः प्ल पल. {116 





116 52051६11 [16721076 & 10011 2 111105010109 


{61066 (०0 शाश 2 [दु +0 त८511८8 10 (लप्वृप्लाः जा लः8' 
{€111107 15 शटा $ ०1५. 

(पऽ {16 8८ वाला 01 11288] 1€50पा८९३ 06८871€ 11076 ३८1९ 
071 86८00 27 {€ 5६८71216 7 ५८३1६} 270 ए0्ा. = [{ 15 0 1115 
280€©६† 07 {115 [प्००ला, {1181 116 [लाका 2 (€ [2171285 125 8 
2768 7016 19 गष. [+ 1८261168 = € 1710110 र [€ 1<8§दा ६116 
{0055685510115 {116 &7681€7 1116 12.10 ]010688*. (216 510प्ात्‌ 7९०६ € 2 
518९८ 9 0114 1$ ©079]€८18. {720556881011 18 1101 50 प्ट © 2881 
28 2 118101]1{$. ¢ 11 21 18८८ {07 [0055€8510118 15 10 106 1€]2126९८त्‌ $ 
2 11६ ©? €071{€ा70 [0181107 27त (०1. प ©ट्ण्लाः 1161) 2 
8061€{$ 7128 €, 21 170त7शावप्2] 1125 {0 एषा 30706 1170118110178 01 
1115 05568810. {1115 ५८ ०7 56117 [008्त्‌ वपल 15 1101 10 
€ €07४३८्त्‌ लप लाता 2 11127121त 50856 0{ 8€1(-1101110 6211010 
07 4117 8 112 07 1167118 271 111261111 5. 


710८5 ८2८८ : 
(€ 7प]€ ०7 111८ ]प०&1€ [76५2113 “"[1ला€ ] ७166 12113. ({{1€ 


118८ 0511 5५२11०५५ 1116 57121167 0116. 11115 15 (धाट्त्‌ 1702.(5४2- 
15898. 1115 [7] 3116८ [८४15 11 117ताणावप०] 28 गद्‌] 28 5806८121 
211त्‌ [0011८28] [1[€. ऽ 2. 1€ऽप]¢ ५४८ 11६९८ {51781107 17 70तृाशत पचा 
11 2171त्‌ 1€८्‌प107 8० ४४27 ०{ 5806181 8.7त्‌ [1628] ]८ण्€]. 

4६ {116 1प्तारत्‌पठ] 1€ण्ल], .[भ्ाा87) 1115 पऽ {16 10६ 
[पऽ(1८८ 1 (116 0 ०7 ०८106 {= (कपावाा. (16 12५४ 0{ (08८ 
271 दिल पला1६5 वपता 21८ व्‌] वत्‌ 18 1811178 711 {16 5गालाल€ रजा 
11165. ४ € 1३५८, {{1€ा<कि€, 170 1€825011 10 € (ना511-21त. भित 
811 € €8८8€ {116 7€5प्व]{ ०{ \“/701ऽ ५०८ |$ 5 0 @{71ला-5. 

41 € 80८18] [€जट्‌] ([त्रााऽााा (८६८1165 लवृ प] ग 21] 116. 
()07008111071 {0 ©85॥€ाऽप्रा ३07 12€1त[15 प्ता 1185 1८ € 011€ © {11€ 1112111 
€7€€त्‌§ 0 [कि7. 10 +97 ^.1). 11785618 तल्ल]क्ाल्व्‌ 110 दाल्श्य 
1 ला105 (118१ पादपात्‌ 15 06 दताााापाा( फ "वाीकाए्ई$त]त (17ल]६81५82 
(41708102, 38-4.5) 

&{ {116 [2011168] [€ ४८], {116 ©1€८्त्‌ 97 701-४101€८€ [125 111 
एलका ० पष्ठ ठप {16 11511 चरला ज शाः ता 116 ऽ0ा- 
88९८ ० €व11. = 11 1777 € 1101{्त्‌ {112 1 11€ 2त९8.0८ला1€10॥ 
2 छप ८2021311 1० पट तटत्वाङ ४८80118, {1€ ४तत्‌ 185 {0 
(10086 €1\४८्दा !11€ (018] तटड(7प्८(0ाा 20 1101-ए0160€; विण 
0111 [1{€ाव{पा€ ० 10८ णात्‌ [६5 वपषा पा ५71 द्र < 701> 
४1016८८ 80 €]400781€] $ 28 (1€ [2113 11{ला धपा €, 


4 7107011(¢ 
[0 (16 पततन 781 38 इदिलपला 21] %ला 19079 €, 114 








४, 





12101571 8.7त्‌ 400 10116705 117 


10016708 8€€01 10 70 एग्याला (1197) त८८ा€2§€. 15 1 10६ ॐ 
111016211071 ©{ 80161111 12516811 \+#10118 111) षणा ए0तला5121:त्‌- 
10 01 ६6 70016705 ? 

[12111800 16861168 11124 21] 1५016046 15 1€]12.ए€ 224 ६०- 
1€12.€त 216 3110 पोत 9€ (८८२६८त्‌ 25 ऽप]. 1. पऽ 110६ 25816 (116 
21111 ७{ 0718114 2100 छपा 1००५५1८0 ्ट<. 1.€६ प 001 {11६ ई 
2, [2711८ प्राश [0 [7लापे 1 15012101. = [.€[ पऽ 701 2401! ००८-७१८त्‌ 
20]008८11. {16 ३ (्(पतल ज = .[अ25 15 नृल्ग्या$ 19 त0 णा) 70 व) 
०1 ०८5९ \«1116]1 52$ऽ 11181 016 \#110 {10\४8§ 0116 1111118 10 दण्ट 
1681066, 1८110४8 (जला 11111 10 (ष्टा 1८806९६, 211त्‌ 0116 \*10 
{105 दरया [1 11 दज्टाफ़ 1८86६८६ 10५४5 006 110 10 दण्ट 
168[0€८६ : 

€}<0 10112४10 52181118. ४९718. 82.181 
ऽता 10112. 52121118 (८02. ]72.121)/ 
519८ {12.५12 327५2118. $€718 1218 

€ ० {11521 §21५211123 1€12 17212 12|/ 

1115 कला जा लाक्४11$ ० {10५16वट्< 15 एला]2.[08 116 
{11081 21281316 €011(710प््रठाा ०{ (€ [21785 07 1116 101 {17168. 
17 11168 ५2ऽ ० 8{0€61211221107, ५४८ 216 1016 111६6] 10 <^ € 
1018111 ०{ 12 णत्‌ (1621 तीलाला1 25[0€८{§ 9 छपा [त10\1602€ 17 
150121;6011, 1] 1०८1८4६८ 51 0पत ४८ 10्लाप*ट ग जला 10126168 
०{ [0\*16व्< ३. ०५०६ ललाप ज९, 


6८{/75/211९55 

3€1051111688 2817101 {€ 0फ्ला८्०ा1€ एष 0€ा€ 1001211321107 प 
0५ 86८2115 ६५॥10. 1110 211 116 28 110६ ००९८, 28 कप्त 0४ 
{11€ ९८18112, $€{ 21| 1116 18 1116281 प प्क्ष प्ा€. $ 111-ह्लाः ष्ट, 
111 881, 1112168 0 11101781 8{7प८{पाः€ 781 ; 11 [1705 20900 €156 
20 €ा027त8. {0 5९ वा ०ात = आपफ्रा1ल ० (€ त[भण3 [त्लश्ताल, 1 
2 111211 [26215 2710111€ा (1111 2 110 70त्‌ ० ०, 116 \]] एप 113 
04/11 1121105 0151 1€07€ 1€ (80 1€2† 116 छाल, 

< €1{-1८2115811011 771 [3110287 1062. 2 €]1€2 €01८ट६ ° (11€ 
5] 25 1751116६ पत्नि) प प्रार्ला. (षाः 1286 10511168 
2718€ाः, [4८, 1500618 2णत्‌ ६१८९५ 876 वल्दए]$ 7००८त्‌ वप 8 ९०य~ 
{15011 [>€{९€€71 {11€ 8 शात्‌ ॥11€ आका. ४111611 18 (ला1€त्‌ 28 
1011-8€1[ 111 [21111510 ., 
(071८1510 : 

({10€7€ 15 2. [1712811 8106 (0 21] [700लऽ. [६ 15 16८ पाथ॑ 
{116 [2112 (1170 {ए€ा§ 276 7€]6रला1. 9616166 परते धल्लाप्णाठषटु (कपपल 
1ल]]0 प्प्रल]1 170 11118. = प्िहा€ 2113868 {76 ०८6 07 ए्ा०ऽनाङ. एमपी 














118 5311311६ 1.1च्ल2ौपा€ क 1710129 21110809 


075 एनौ ० एल 1४ 620 06 ऽन्त्‌ 9 "1616 15 {12101 2.11 10- 
10, 07 पणोपंल) € [श (लाक प्राल १०९३ 7101 लिः 2 ऽप. 
11 08 {10 कट्रल, ०6 ००४६त्‌ लाल पू [भप2ऽ 12४९ 21४28 0151111- 
&ण31€व्‌ €< € 688८००1३ ० गा०5गफ 21त्‌ {116 3506181 
3111617 0236 010 1४ सणणा< एलं पष्वात्‌ 0 चल पालः, लु 
129€ ३१०१८ 2 11968] वापत्‌ ६० णकातऽ {16 1 कला. ({11€ 12.18 
{7 11€ 50612] ऽप्ःप८।प्ा€, 11161016, १०९३ 110 €१६८॥ 111€17 1025816 
८८0. 07020४2. 7 959 4.7. १२१८ 16 एनपा लाल्य प्ण 
11€ १८८127८ ५2६ 21] ऽपल्‌1 30लं श (पगा, 25 276 7101 170 (छप 2 
01070 111 "€ षह्राल्०पऽ०€88 9 (16 कपत 0 (पलो ५० 1101 
11121 11 4707719] 70012] एा7(€8 876 10 ८ 0708€7५१८त ॥$ "€ 
[2125 : 
52702. € ५2. 111 . [2.1118112811 
12118110 12111७0 साता111 | 
2172, 32.119 2161 2112.1117112 
2178, 112. 72120३21 | 
(24451744 (4170 च, ६.34) 








क = छा 


18 
5 (2)1॥ (वि (^ ^ (1151165 07९ 14 । चि 
(,(>2 (1.72 ¡` (27 व0व-"10. 


4/117150--71८201 2011 ९ 0117715 : 

^ {1117158. 01  1101-910161166 18§ 8 1682116 \*०1त्‌; 1६ 1041162.168 
{116 0९२07 ग 2 प्णाल्‌ा 18 पप्रपक्प्राद] (26/4०) 28 2211181 1112. 
९1161 15 112.{ प] (८0/2४). 1६ 7716813 1118६ 1101-101€166€ 35 116 
1686101 ० (11 पप्र (72) 2.५ 2.{ (116 ऽक्ा1€ {716 11€ 207771121107 
01 1118. \‰116]्‌0 15 72842५1. 

^^ त€5॥1/7 7718 € 28]९९५ 28 10 पण 2 1602110८ {€ 11288 
{€€0 [16716 10 8 70511७6 (ला 111८6 10ज्< जा ©070]025810171, 1 
{011 1116 7162107 ° पा€ पप्राद्पाव] >त्‌ प्रा€ अ.फरिप्211611 ० 16 
1211-8] टा८ 17हलाात्‌<त्‌ 10 € 60०1016 [एष 2 लल) ? [7 ©, 11 
\५०प्ात्‌ 1128८< 196९१ 7016 श्च प्रः] 2पत्‌ कष्ण 216 ६0 5८ 2 005111४ 
{€1111.  ध्र€ 1010 ५# (112६ 10 गल गलाह्@05 1८ (7 15118111 270त्‌ 
8०५11151, 1005119८ †ल€ापऽ 111९6 10४८ 211त्‌ = ९०ा702.88101 118 छ€ ल्प 
2.८12.11४ ए"<{€77€त. 

€ भणा०व्नाा गा तश्रा) 7 त78 16९८६ 35 एएल्ल्पाश्, 1 
28865 11121 € 0द7106 56216 ज {1€ तञ परह 23 ० 10० 7 
07 ए076€8ला1{ 81216 0{ 7160121 108 ए€-प. १४९ 1४८ 3 118, भ्ठ 
2 {281€ { 12६. पशव 13 प्रावा. पशि] 28 ९ 216 4171] 
{16 [005119८ {ल0, ५४८ 876 111ल]‡ 10 1€ गफऽहपंतलत्‌, 1 ८ 3[0€र 
2 10०४९, € 21 {1101६ 9 06 {770 © 1106 जला ०? 2112 61111671 
070]. 1 ५३३, ॥लार्दण€, पलप ५ एष प्ल क्02 पपेणलाऽ 10 
8[9©8]६ 771 16211४6 (ला08 11९6 101-101८0८6€ छाए प्रला-2118 तल ला 
1.8111€ा' 11127 51108 {116 081४6 (लार +§ 11८ 10४€ 27 ©010[08581011, 
11101181, 1116 2150 06628101211ए पऽ€ 0081॥1४€ 1ला708 111८6 27६८४४० 
(22/54) ०7 ©0171102351011 (८472). [75 लप0112875 01 168211५6 
{€ा713, 110*%८जला, 8110 परात्‌ 0€रलाः € {श्ल 10 71687 11121 {1€ 12123 
011661५९ 0 100-1016066 25 2 ४०1 5126 ©{ 71194, ५1166 111€1.€ 
15 10 {0४९. 
(07-21017८९. ..0 11414141 11511८1 : 

४112६ ० 1116 [31125 716 दा1 161 1116 81068 9 «1011166 23 
प्रपरपरक्षपः2] कात्‌ प्छा-जागृहा८८ 28 पपा] ? 1.6८ 05 1६ 2 7088 











120 3218}द11 [11672 016 & [77 21111080 $ 


€217001€. 1 ०76 170 ५0§ 2. 712 1710 पाल पंणल, 1175 21100 18 
101 1121721. = ४6 21.५2 गल्इप् € 1081 1४ 76पाति 112५6 50706 
17111716018.1€ 01 4151116६ (2 प्ऽ€, {7 0116, 011 {116 0{1€7 112.11त्‌, ऽ 2९68 
2710 पाका पठा तृ70द्णाा7& 110 2 एोण्ला, ८ ५१० एट्वृपाः€ 9 
€्012.1211011 07 1४. ४४८ ए71<8070€ 11131, ॥{ 2, 70211 [८1105 8 «41111111 
2.16 3668 81011167 118. 07041117, 116 88०८5 {11711 €र्टा) 11110 प कफ 
76910 § किवम पणा] 111€ वाठण्शा11118 11211. ४८, 110 ४४८ज८ा, 4० 
7101 [ल्डप्ा716 {1121 215 1181 11] [एप] वत्य 7121 1110 तरला 
९11110६ काडर [टण6 पड €070111 द 0111 1111. [1 1116205 {1121 109 0 
11011-910167166 18 171 17 111€ पप्रा ० 1111088. 1 ४८पात ४०६ 
8९९71 11287 115 18 8 €0171८लू। \#1716]1 15 ०ु0008€त्‌ 10 1116 [0 27+20181 
€076]0६ © ऽपरा ए1ए2] 01 {116 11681. (1121 111€ 1188 €ा' 081 52110५५8 
1116 81712116 28], 13 (एतल्‌ ० (€ [0181681 जात्‌ गा], 00161 
176]पत€§ षाः (७0ता€§ 8150. एप प्रलाःला( 170 (प्राः 1168115 18 2 
7121781 4८३17९10 [ला] ०प्ल§ वत्‌ 110८ {6 111] प्ा€ पला , 


2.1070(7८) 4114 11071-210८11८८ : 


11€ €2870]01€ पला) 18 &1*€1 200४८ ४ ९५३४ €श्ु?13.112.1107 
० 08{प्रा21688 0८ 107-10167166 18 17त्‌द्द्त्‌ रला @7088. 11 € 
27128 1%8€ 21त्‌ &० वल्<[, ५€ 7710 11121 € इप्रल]1 86116108 25 {11086 
82.911 2, 47011108 71121 2176 101 ‰#1{110 प ऽला1€ प्रा{ल1@ा = 100115९. 
[686 &००त 2€{§ 216 2130 2. {0871 ॐ छपा [1270118 {1८1 ५€ 112४6 
2८व11€व्‌ {्छ्ा 111८€ ण्ट 17 11160) +€ 11, 1 1116218 11121 
€$€ 81611 &००५ 2618 876 7101, 7व्ा 86108, 8101-2] 10 70877; 
1116 276 1€8प्र[18 01 16881011 (8 व7181६2128) ‰1116]1 ४८ हिशल 
णा एषाः ऽ्ा0प्राता1द5. = ‰#४1111€ एलज70118 = ऽप्ट]1 2618, +€ 216 
71011816 त [४ 81८11 14688 85 5716]1 211त्‌ 56]1 26110115 21€ &००५ 211 
11181 111९ \५11] [६8 {0 2००५ 1€ऽप][{5 10 11118 11{€ 21 118६ 11€1€- 
21{€7. 1110856 2611018 276 7101 {116 दवा1[91€8 © 7€9] 71071-1016066. 
16 पाथर 06 800 9 25 0126162 1010 ०0८८, 170 ८211, 
110४667, 11071-9101€116€ 15 1101 21 2€† [प{ 27 2111106. {1128 1125 
80711€1171168 1€त {0 2 ‰#7078 14106807 9 7611-5101द0८€ ५श111 
11121101. 


4107८4८ 4८८5 ८7८ ८40 #८८८11012 : 


116 {86६ 18 {112६ 2] (पाः 2९०18 216 12611015 10 50116 
51121101. ल्क 276, लार, 001 781६] 10 पऽ. {{ #€ {21266 
2 थी 77) वएतप्रा2016 लदलपपा88०८८8, 16 268 हटा, एषणः, 1 
\€ [1266 {116 82706 08011 17 2तृरला-ऽ€ ला7८प्रा0812116 68, 1116 52106 
८80 2618 7011. 118 [0658071 18 2 812४८ 0 ल1ल 15181668. 














[817 (0८लूए ० वि०ा1- 0101616९ 121 


एिर्टा 1115 &००त्‌ 2८६05 216 001 ्दप्ा2] 10 11170. ¶ 116 276 76861103 
{0 80171€ 01{\४2.7त ला7्<प्ा1818.1166. भ¶60-91016€1166 15 25 118{पा2॥ 25 
&००५ 5111611 ०7 8 00. 10 लाः = लणा1{5 &००्‌ ल्‌] प00 पि] 
01 {11€ {2€६, \श11611€7 {116 57161] 18 €51172.91€ 10 0115 ©7 110६ 216 
\ग116{11€ा' (11056 110 7९८61४८ 1 276 @ए2{€ पि] 10 11170 ©7 101. 1 01118 
31€]] €वुप21]४ ६० ०17& \110 [ापल§ प्त लाःप्5116€8§ 11. 1४5 &००त्‌ 570€]] 
13 110{ €601101110121. {1 1§ प9८०ा1त16०81 >2त्‌ पापात] 9 108 
51111011त011185. 


¶/1८ ‰{८17141 (८7८ 0 ९2४८-074-{0॥८ : 71071-0045८557८/1९55 : 

(11115 1011-1016711 1181 708$ वणथ {10 06 108 छ दण्ट 
10111 10 2. [0€78010, „0110 185 11281011प21€त्‌ ० 106 10 (€ लात जा 
219€-2.71-{2]6. = {1118 787 7708. 701 16867 10 8०0८ ग छपा ००१ 
&€8111768 2.11 08. 1६ 0प्ाः ट्ला118 [0४ 17121110 पऽ {111701६ 11121 116 
15 1110110ला€1६ ६0 ८३. उप 11071-10161166 कला021118 ०६5१८ (116 ल7ल्‌€ 
० &1%<-271त्‌-६2]६€, ५1716} 15 80116117065 8]00¶एला1 ©? 28 €{€08] 7प1€ 
ददाति प्रतिगरह्लात्येष धमः सनातनः 

{116 जात्‌ ° हर्<-21त-18 प्ल [€-8प]0०8९€8 (11166 11108 : 

1. 16 हणा 10 &1*68 (11108 

2, {116 1111788 1116] 216 हषएला) 

3, {116 ्लालाा॥ 10 16८61४68. 

पत {1115 15 १8९५ 01 11€ 1068. 07 [00886881४€7) ९88 07 00161 
3170. 1 प्र 0088688 11185; 0076 ¶ 091) &1€ ध1€70 10 वर०0प्‌$. 
एष 11118 रला 1468. 0\#11618111]0 15 28६ 01 ९1016066 1081116] 
28 011€ 110 [0088€8868 1116 11117 0९८0068 71016 पपठ दप प 
1118 [0886851071. पति€ ष्ट्वा 2168 0रलाः 178 08868800. एषाः 16 
{१९2 0{ ए1€-त्‌ता10 20) 15 €88ला121ए = (९०प्ाल्लाटत्‌ ता रनग्‌<१८८. 
']1€ 1१८8 0 110-91016166€ 15 ०2६त्‌ © रि्ल्त्‌छा१, \9]11ला€ 11006 
ए<-तूगपण 7०६8 छटा नाला8. [पऽ धा€ जला 08818 9 &1४€-2.2- 
{2]९€, 15 {0088685107) पगली 15 3211181 {116 601660४ ° †८८त०य, 
€58€711181 07 1010-%10167166. 


17/८1-104170125 2 111९ 50८९1} 4114 11011-0101९11८८ : 

116 1त€2 ० &1*€-210त्‌ -12]६€ 18 ०28 ०0६ ०] 07 छलऽ]ा>, 
1111 2150 010 111€7-1€[2101708111 9 076 501) \#1{11 {€ गल. विछ 
01611८6, 110९८्०ला, 18 {116 1101117816 ्रक्पा€ = प्राक्च. [£ 13, ऋलाः€- 
076, 001 १८लतलाा॥ €र्ला 01 (16 {16861८6 9 1116 छव्ाला, 707 0 
व्ह 2 {116 वला) ग नालाः§. 10 अलल द्डश्चााल पुपल॑ल्व 
2100%€ 8 11116 पप्रा, 11€ 00६ €0118 ००५१ 87161 तवृ व्वा 1101 
071४ 07 1८5 77€7त्‌ कत्‌ 06 एप 2180 पणाया 1 18 2] श©ा1€ ॐत 
{11616 18 10116 {0 166619€ 115 8111611. 








122 92.118 {ए1{ [1161216 & [पता 2111108गगापर 


1६ 15 वाट्क्ण पलि शभु 1125 ल्ल) 821त 2009८ 1179 अफ 
त73111611011 ६४५८6 &००त्‌ 27 98त च्लि 116 एना ° ०16५५ 
71071- 10161166, 18 {101 00581016. = {{ वश 11071 ६18. 1115 [01011080 
011 011८८265 व81061107 06८४८ 2०० 21त्‌ 22 20 (11ला€ 0 
€17€2168 11205 32 {16 80लाला. {1 11€ € 15 {2 11115 [01111080 
15 110610€0वलपौ ० 80लाट्. ४1161 € त्‌ा त८€ू2, ५५८ पत्‌ (1121 
17 € 8८८९६ 410€€166€ €(€ &००्‌ 22 12त्‌, € €8.111101 
7701217 11672] कपत 276 0प्पत्‌ ६6 ८८०6 ७1८1115 9 21120 
716४ ©07ए 2.४€751011. 1 1115 [010४1468 50 पत्‌ [01111080{0111621 12.515 णः 


1८11211४. 


411८27८4 द4द ; (९५1741८) 172 ८/८ (44 ‰/ 0042/4४ : 

^ 71011167 1117 ‰*111८11 [0101065 2. 801त्‌ 02513 {07 € 
12111 77 17€ लात्‌ ० ठपष्टा 18 216६5112४22--1116€ 001 
20501115. 

41127110 52893 18 110 18771 811 = (ुध्ा = 2.08501प॥€ प्रप्रा णि 
11517, ३० ० 1571 © 9€ ©07त€1719€त्‌ 25 2.050पलाङ = ^1011६. 
रला 3126006 1125 20 1प्द्लात्श्तपताल ता पहु 9त्‌ 107. ५४९ 
{1206 ६0 ३.तव० क क्पतव्‌ह जा पटप्त्स्ाङ़ (ठफशनात्‌उ ४८० शुएश्चलणा 
01718 तालछा 512160161018. [८ 15 1101 2 (6256 9 10त्‌€्ला§1४८0688 
एए 2 €256 2 लटका प्तलाऽ{ वाहु 9 पणा 15 7111६ 271 शाश 
13 10 171 2 ऽ{स्लपलप. ५४८ छठपात्‌ त्रित प्र लाल 1 10 
0८८25100 णि 18 पट, 1 +€ [णुः ॐ पए पण्णा "1018 


21216. 


(071८1४45207 : 
{0 (€०प1लृप्तल ५५८ पपत 11121 116 106६ ० 70©01-9{01€0८6 1 
[3177870 13 ०२8€त्‌ © 116 शाम्य ल्प्य :-- 
([) एला 71871 18 [0251681 1010-101611. 
(17) ि०-१1०16०८6 2118 0प(शत< ध1€ फल ~ल] 21081770 ग 
0716 71€71[3€ा` ०{ {116 50८16 ४1111 111€ 0त्ाल प्रलापः ग 
{11€ 50161. 
(111) (16 162 9 € 1€121107811]0 © 01681117 15 171 
01161671 #1111 {11€ 1468 2 1011-101€166. 
(1\/) 71 8121767६ कात्‌ €र्लाए़ 81 व{ला0€ा11 ८211 € 1701 लाल 
€५ 0011 ५28 711 शात (शाला. ४00 10ला € 
1211071 16.048 10 1016166, ‰५116€€25 71111 प्ल €॥2{10 
16100४68 21] त15प॑€. 
(प्रणि 8161 11686 (0्व्लूण0ण§ 8८ दला टा प्रटो 
1018प्1त€781060. = 106 (०्रलए॥ न इप2 10729111, णिः = €827711016, 





"ग 





एकक 


[20 (०प८नू\ ० पि०7- 1016१८९ 123 


125 € (€0प्प्ञदत्‌ सपो क्ता व्ा. 6 10060606 66 
1011 -9101ल16€ 1193 19667. {9६८17660 28 2.111-3 06181 अप्त, 106 
{९8 0? 11011-[0038638101) 1185 ९८ 0707066 25 120 26162] 
९110६ &017& 17110 ४116 [६८६ (26 11011 -[008868810 18 ॐ 2.{1{पत्‌€ 
{0९021013 11८ 24 15 १०६ ६० € ८०प्पिऽलत्‌ पा {116 1068 (112६ \€ 


5110111त ५० अपव पण ५116 तपता ००}९ा8. 
116 11105 107-21801प्1770 11288 10€्ला1, 22.110, [71€- 


31६८५ 28 5८८ लंड 206 1०66151५60688. 











19 
अच।रांगसूत्नः एक मानवीय टष्टिकोण 


ग्राचारांग सूत्र का जेन परम्परामें वही स्थानं जौ स्थान वेदिक धमं 
मे ऋग्वेद का, इस्लाम में कुरश्रान का तथा ईसाई धमं मे बाइबिल का। 
परम्परा सम्पूणं श्रागम साहित्य को भगवान. कौ वाणौ तथा गणधरों की 
रचना मान कर समान महत्त्व देती है । किन्तु श्राधुनिक श्रनुसन्धाता भाषा शली 
प्रादि के श्राधार पर श्राचारांग को प्राचीनतम मानते श्रौर इस श्राधार पर 
हम यह कह सकते हैँ कि श्राचारांग महावीर कौ विचारधाराका निकटतम 
प्रतिनिधि म्रन्थहि। इस दच्छटिसे श्राचारांग का भ्रनुशीलन करने पर उसकी 
कत्तिपय विशेषता उभर कर भ्राती हँ जनको श्रोर इगित करना ही इस 
निबन्ध का लक्ष्य है। 

ग्राचाररांग की इन विशेषताश्रों में कुछ एेसी हैँ जो सवंविदित हैँ तथा जिन 
पर श्रधिक विचार श्रपेक्षित नहींहै। श्राचारांगके प्रारम्भमें ही पुनजन्म 
का उल्लेख इस बात का योतक दै कि श्राचारांग का मनीषी रचयिता भ्राचार 
का व॑ज्ञानिक भ्राधार सोजते हृए इस निष्कषं पर परहा है कि धमं तथा सुख 
एवं श्रध तथा दुःख के वीच अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध स्थापित किए बिना घमं 
कै प्रतिपादन तथा श्रधमे के निषेध को तकसंगत पृष्ठभूमि नहीं बना सकते । 
कारण-कायं-सम्बन्ध की श्राधार शिला पर चरित्र कोखड़ा करने का एकमात्र 
उपाय पुनजन्म की स्वीकृति है, पूनजेन्म को सिद्धि जातिस्मरण द्वारा प्रत्यक्ष 
तथा श्रागम प्रमाण सेहोती है । 

घ्राचारांग के प्रथम श्रध्ययन में ही पुनरावृत्ति का खतरा उठाकर भी 
पृथ्वी, जल, श्रग्नि तथा वायु के स्वरूप का पृथक्‌-पृथक्‌ उटेश्यो मे इतना 
विस्तृत वणंन करना एतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यानम रखेतो निरथेक 
द्िगोचर न होगा । ये चारों ही वेदिककाल कै प्रमुख देवता हँ जिनकी उपा- 
सना द्वारा इध्प्राप्ति तथा श्रि्रनिनरृत्ति का प्रतिपादन करना वेदों का 
प्रमुखतम प्रतिपाद्य हे । महावीर इनके प्रति देव-भाव नहीं रखते किन्तु उन्हें 
जड़ भी नहीं मानते । इनमें चेतना है, युख-दुःख की प्रतीति है। ये सवेसमथं 
देव नहीं प्रव्युत सर्वाधिक भ्रसमथं श्रसहाय मूक प्राणी हैँजो सहायता के 
लिये प्राना किए जाने योग्य नहीं हैं प्रत्युत हमारी कर्णाके पात्रँ भ्रौर 
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ग्रहिसा महाव्रत के श्रन्तगेत भ्रन्य सम्प्रदाय इन्हं भूल ही जाते हैँ किन्तुजंन 
साधुश्रों को इन्हं नहीं भरूलनादहै। यहदहै महावीर का वैदिक देवताभ्रों के 
प्रति दृष्टिकोण । 

२. यहां यह्‌ उल्लेखनीय है किं स्वयं ब्राह्मण परम्परा मे ही केनोपनिषद्‌ 
के यक्षोपास्यानमेंये ही देवता अत्यन्त श्रसमथ रूपमे दिखाए गए । वहाँ 
ग्रग्नि श्रथवा वायु श्रपनी पूरी शक्तित लगाकर भी एक तिनके कोन जला सके, 
न उडा सके । इस प्रक।र वेदिक धमं कौ भ्राध्यात्मिक परम्परा मे वैदिक देव- 
ताश्रों का उपयोग परमसत्ता, ब्रह्म की सवेराक्तिमत्ता प्रद्ित करने के लिए 
कियाजा रहाट श्रौर उधर जेन परम्परा मे उन्हीं तत्त्वोंका स्वरूप बतला 
कर श्रहिसा त्रत की सीमाश्रोंको वढाया जा रहा है) 

प्रग्नि, जल तथा वायु जसे देवताश्रों का जिनका भौतिक स्वरूप वेदोंमें 
स्पष्ट धथा-इस प्रकार श्रवमूल्यन होने पर पौराणिक काल मेंये देवता जो 
वैदिक काल में प्रमुख धे- गौण हो गए । किन्तु इन्द्र जेसे क देवता जिनका 
भौतिक स्वरूप स्पषए्टन था--श्रपनी प्रमुखता बनाए रहे । इन्द्र का भौतिक 
स्वरूप स्पष्टन होने के कारण ही केनोपनिषद्‌ दै यज्ञोपाख्यानमें भी इन्द्रको 
भ्रग्नि श्रौर वायु के समान प्रमं नहीं दिला कर ्रपेक्षाकृत समथं बताया 
गया यद्यपि वह सवंसमथं नहीं है । इधर जंन परम्परामे भी इन्द्र का देवत्व 
स्वीकार कर लिया गया प्रौर तीर्थकरों को महिमा को बढा-चढा कर दिख- 
लाने के लिए उनकी सेवा में श्रनेकानेक इन्द्रो को नियुक्ति करनेके रूपमे 
इन्द्र का उपयोग हुश्रा । किन्तु प्राचारांगमें किसी भी देवता का उल्लेख न 
होना इस बात की श्रोर संकेत करता है कि सम्भवतः पह प्रवृत्ति महावीर के 
बादकौदहे। 

श्राचारांग की एक प्रमुख विशेषता है --श्रति लौकिक तत्त्व (सुपर नेचु- 
रल एलिमेट) का श्रभाव । सभी धमं किन्हीं भ्रतिलौकिक तत्त्वो मे विशवास 
रखते है । निन्दा की भाषा में इन विश्वासो को भ्रन्धरविर्वास तथा मध्यस्थता 
की भाषा में माईथोलांजी या पौराणिक तत्त्व कहा जाता है । नरक-स्वगं की 
कल्पना, देव, यक्ष, गन्धर्वो की कल्पना, दिव्य शक्तियों कौ कल्पना, विचित्र 
पदार्थो की कल्पना ्रादि माईथोलांजी के श्रन्तगांत श्राते हैँ । 

प्राचारांग की यह्‌ विजेषता टै कि इसमे एसी किसी कल्पना को कोई 
स्थान नहीं दिया गया । पूरी जन परम्परा में एसी कल्पनायं भरी पड़ी है किन्तु 
दस प्रकार की कत्पनाश्रों के लिए श्रवकाश होने परमभी भ्राचारांग मे उनका 
उल्लेख न होना मुभे महत्वपूणं लगा। नरक शाब्द का उल्लेख इसत रूप में 
हुभरादै कि हिसा ही नरक है--एस खलु णरए (१.२. २५, १.२. ७९, 
१.५. १०७, १ ६. १३४, १.७. १५८) । यह्‌ नरक शाब्द का लाक्षणिक 
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प्रयोग है, श्रौर नरक राब्द का इसप्रकार का प्रयोग तो बिना नरक स्वगं की 
कृत्पना मे विरवास किए भी किया जा सकता है । भ्राचारांग का प्रसुखं स्वर 
संसार की दुःखमयता बताना होते हए भी कहीं रेषा संकेत नदीं है कि 
जीवात्मा नरक योनियं मे जाकर दुःख भोगता है । जो दुःख हवे दसी पृथ्वी 
पर इसी जीवन के साक्षात्‌ श्रनुभव मे श्राने वाले दुःख हं --विषयवासना दुःख 
है, ज्ञानदशंन की दरिद्रता दुःख दै (६.१३ ), भय (३६.१२४), भ्रासक्ति 
(७०.२) श्र्थाजेन को इच्छा (७०.३ ), शरीर की क्षणिकता (७०.४), वृद्धा- 
वस्था (७२.६), श्रंगभंगता (८०.५४ ) सम्पद्धिनाकश् (छ. ६८) कामना 
(६५.१२३) तथा रोग ( २२८.८)- ये सब दुःख ह । किन्तु परवर्ती जेन तथा 
ग्रजौन साहित्य मे उपलब्ध होने वाले तपे हृए लोहे के खम्भों तथा उबलते 
हुए तेल के कड़ाहों का भय दिखाकर पाप से निवृत्त कराने की प्रवृत्ति का 
द्राचारांग में स्वेथा प्रभाव है) 


इसी प्रकार श्राचाराग में स्वगं का प्रलोभन दिखाकर धमे मे प्रव्रृत्त 
कराने की प्रव्रत्ति का नितान्त श्रभाव है । स्वगं के सुख को तो क्या, श्राचारांग 
ने मोक्ष तक के सुख का लोभ भी नहीं दिया गया । संसार के स्वभाव को यथा 
तथ्य ल्पे रखते हुए संयम के मागं को दुःखनिदृत्ति का मागं वतलाना 
श्राचारांग की विशेषत। है । वेदास्त में श्रानन्दोपलबव्थि का स्वर श्रवर्य उप 
निषत्काल से ही प्रमूख रहादै तथा परवर्ती जन साहित्यमें भी वहु उभर कर 
श्राया है किन्तु श्राचारांग जं से प्रारम्भिक ग्रन्थ मं उसका श्रभाव कम महत्त्वपुणं 
प्रतीत नहीं होता । 

उल्नेखनीय है कि वैदिक (संहिता कालिक), रईस्लाम तथा ईसाई धम 
जीसे उन धर्मो मे जहां पूनजंन्म की स्वीकृति नहीं है धर्माचरण का चरम 
लक्ष्य स्व्ग-प्राप्तिही दै। किन्तु मोक्ष-लक्ष्य-परम्पराश्रों मे स्वगं का स्थान 
चा नहीं नाना जा सका है । प्रत्युत वहां देवों को श्रपेक्षा संयमी मानव 
कौ स्थिति श्रविक गरिमामय है। एसी स्थिति मे भराचारांग मेस्वगं का 
उल्लेख न होना महत््वपूणं ही दे । भ्राचारांग का चिन्तन धमे को परलोक 
सेन जोड़कर इहलोक में ही संयमाचरसं पर बल देने की दिशा में लगता 
है । किन्तु श्रागमयुग के प्रारम्भिककाल के बाद जन परम्परा भीस्वगं को 
पर्याप्त महत्त्व दे रही टै स्वगं के विस्तृत वणंनमें रसनले रहीरहैँ। वैदिक 
परम्परा यज्ञ-प्रधानदै श्रौर यज्ञ का मूख्यतम फल स्वग है। जंन परम्परा 
संयम-प्रधानदै श्रौर संयम का फल भोग-निध्रत्ि है । एेसी स्थिति में भोगों 
क श्राधार स्वगं को संयम का श्रानुषंगिक फल बताना एक विचित्र वि रोधा- 
भास उस्पन्न करता है। ब्रह्मचयं-पालन का फल परलोक में प्रप्सराभ्रो 
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की प्राप्ति वताना हास्यास्पदं लगता हं चाहे वह फल श्रानुषंगिक हीक्योन 
हो । प्राचारांग के श्रनुशीलन से यह मत बनतारहै किं महावीर इस लोक में 
मनुष्य जीवन मेँ संयम द्वारा जीवन की पवित्रता को ही घमं के लिये पर्याप्त 
मानते थे । उसके लिये स्वगं-नरक की इतनी विस्तृत कल्पना श्रौ र देवी-देवताभ्रों 
की सेनाको वे श्रनावर्यक समभते थे। किन्तु यज्ञ-प्रधान, देव-प्रधान तथा 
स्वगं-प्रधान वैदिक संस्कृति के प्रभावसे परवर्ती जंन परम्परामें भी इन सब 
विषयों को इतने विस्तार से दिया जाने लगा । 

भ्राचारांगमें जो ज्ञान निहित है उसका स्रोत श्रलौकिक है-एेसाभी 
कहीं उल्लेख नहीं है । वेदिक ऋषियों को मन्त्रों का दशन होता है । ईसामसीह्‌ 
या कुरान का ज्ञान भगवानु की श्रोर से श्रवतरित होता है, किन्तु श्राचारांग 
के सूत्र जीवन के मन्थन से उद्भूत होते ह । भ्राचारांग सूत्र तो भगवान्‌ 
महावीर के लिये कहीं सर्व॑ज्ञता का भी दावा नहीं करता श्रौर न किसी ज्ञान 
की प्रामारिकताको केवल ज्ञान पर भ्राधारित करतादहै। वहु तो मानों 
इतना ही कहता है कि जीवन का सत्य एसा ज्ञात होताहै कोई श्रप्रमाद की 
साधनता करे- भ्राज को भाषामेंश्रांख कान खोलकरदेखे- तो उसे भी यह्‌ 
सत्य दिख सकते हैँ । ईदवरीय ज्ञान को किसी पुस्तक वेद, कुरश्रान या 
बाइविल के सम्बन्ध में एेसा नहीं कहा जा सकता । मुभे लगता है कि परवतीं 
जीन परम्परा दायद जंनागम तथावेद जसी ईदवरीय ज्ञान कहाये जानी 
वाली पुस्तकों के बीच इस मौलिक भेद भावकोभ्रुलसा गयी है। 


कहा जा सकता है कि श्राचाराग तो भ्राचरणोनुयोय का ग्रन्थ द श्रौर 
इसलिये उसमे कथानुयोग के ग्रन्थों मेही उपलब्ध होने वाले अतिलौकिक 
तत्त्व नहीं मिलते । किन्तु श्राचारांग में म॑हाकोर के जीवन का भो उल्लेख 
है। महावीर के जीवन से श्रनेकानेक श्रतिलौकिक घटनाय जुडो हं, उनमेसे 
किसी काभी उल्लेख प्राचारांग नही करता । महावीर परं श्रनेक उपसगं 
ग्राते ह --उन पर प्रहार हए, उनके शरीर का मांस तक काटा गया, उन पर 
लोगों ने शुका, उनके पीछे कुत्ते लगाये (३३३.४ ११) किन्तु किसी देवता ने 
उनकी कोई सहायता न की । उन्होने एक सामान्य साधु की तरह समभाव स 
प्रिय-श्नप्रिय की भावना मन मे लाये बिना उन्हं सहन किया । यही उनकी 
गरिमा है । यदि कोई देवता या यक्ष उनके बचाव कै लिये बीचमें श्रा जातां 
तो शायद उनके चात्र को वह॒ ऊचाई न रह्‌ पाती जो उन उपसर्गों को 
निहव्थे रहकर सहन करने मे है । एेसी परिस्थिति सें देव या यक्ष का हस्तक्षेप 
प्राजके युग में सन्देह तो उत्पतन करता ही है चरितनायकं के तपस्वी जीवनं 
की उज्ज्वलता को भी श्रजागर नहीं होने देता। शायद ही किसी श्रन्य धम- 
्रन्थ ने भ्रपने चरितनायक का इतना भ्रतिशयोक्ति पृणं चित्र खींचा हौ जितना 
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महावीर का प्राचारांगने खींचाहै। सामान्य व्यक्ति को महत्त्व देने वाले 
इस युग में महावीर का यह्‌ चित्र बहुत मल्यवान्‌ हो गयादै। आचारांगके 
महावीर के पास पवित्रता के ्रतिरिक्त कोई सिद्धि नहीं, संयम के श्रतिरिक्त 
कोई मन्त्र नहीं, चरित्र के भ्रतिरिक्त कोई देव उनकी रक्षा नहीं करता । न 
पृथ्वीसे चार प्रंगुल ऊषर उठकर चलतेर्है, न जन्मसे श्रवधि ज्ञान के 
स्वामी हँ । वे नितान्त साधारण साधु हैँ जिनकी श्रसाधारणता इस बातमेंदहै 


कि उनकी इच्छा शक्तिको संसार की कोई विपत्ति रंचमात्र भी विचलित 
नहीं कर सकतौ । जिन श्रलौकिक श्रतिशयों के श्रावरण मे लपेटकर परवर्ती 


जैन परम्परा ने उन्हे प्रस्तुत कियावे श्रावरण उसयुगमें पूज्य रहे होगे 
किन्तु प्राजके युगं तो उनका श्राचारांग मेँ सुरक्षित निरावरणसू्पही 
श्रधिक पूज्य टै श्रौर क्योकि यह निरावरण रूप जंन परम्पराके प्राचीनतम 
ग्रन्थ मे उपलन्ध खूप है इसलिये यदिमे यह कहु कि यही रूपसत्यके 
निकटतम भी है- तो शायद गलत न हौगा । भगवती जंसे भ्रपेक्षाकृत परवर्ती 
प्रागम में जहा मह्‌।वीर के जीवन के साथ बहुत से श्रतिशय जोड़ गये हैँ वहां 
महावीर के जीवन की श्राघ्यात्मिक तेजस्विता उतनी प्रबल न रह्‌ कर मन्द 
हो गई है । उदाहरणतः गोशालक का प्रसंग लें । गोज्ञालक पर वश्यायन 
नामक तपस्वी दारा तेजोलिश्या का प्रयोग किया जाता है। महावीर रौतलेश्या 
के प्रयोग द्वारा उसे बचा लेते है । श्राचारांग मे महावीर श्रपने पर उपसगे श्राने 
पर जिस समता का परिचय देते हैँ भगवती में उस समता की श्रपेक्षावे ममता 
का मागं श्रपनाते हृए चप्टिगोचर होते दँ । इसीलिए जंन श्रागमों के भ्राचायं 
भिक्षु जसे ममज्ञ को इस प्रसंग को महावीर की छदूमावस्था को चूक बतलाना 
पड़ा। मुभे इस घटना कौ सत्यता मेही सन्देहदहै भ्रौर वह इसलिए कि 
गोलालक का पूरा प्रसंग श्राजीवक्र सम्प्रदाय के संस्थापक को हेय दूष्टिसे 
प्रस्तुत करता है--एसी गन्ध प्रातीरै। सै रेसेप्रसंगों को जिनमें दूसरे घमं 
के श्राचार्योको निन्दाकौदृष्टिसे देखा गयाहौो महावीरको मूल भावना 
के विरुद्ध समता हं भ्रौर इसकी पुष्टिम भ्राचारांगके उन प्रसंगो को 
रखना चाहता हं जिनमें सत्य की गवेषणाके प्रसंगमें एेसे उल्लेख है जहां 
यह्‌ निदंशा कियागयाटै किं कुचं लोग श्रमुक-श्रमुक सदोष कार्यो को 
निर्दोष मानते है, (२०.५६) किन्तु एस लोगों को किसी प्रकार का बुरा-भला 
कहने कौ प्रत्रत्ति का श्राचारांग में नितान्त भ्रभावहै। विपरीत व्रृत्तिवा 
व्यवित के प्रति मध्यस्थभाव महावीर के उपदेश कासारे मध्यस्थभावो 
विपरीतवृत्तौ ।“ भगवती के गोशालक प्रसंग में गोजालक को जिस श्रप- 
मानित स्थिति में प्रस्तुत क्रिया गयादहै मेँ नहीं मानता कि महावीर वेसा 
करगे । जन संव की समय-समय पर केसी मनःस्थिति रही दसका एेतिहा- 
सिक्र श्रध्ययन करने के लिए भगवती के गोशालक प्रसंग जसे प्रसंग बहुत उत्तम 
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ह । इस प्रसंग मे केवल महावीर द्वारा गोश्ालकके वचालेने काही उल्लेख 
नटीं है भरत्युत एक मुनि द्वारा तेजोनेश्याके भ्रयोग से गोशानक को भावी 
विमलवाहन राजा के भवमें सुमंगल मुनि द्वारा घोडे रथ श्रौर सारथि सहित 
भस्म कर दिये जाने का भी उल्लेख है । यह सन इस बात का सूचक है कि 
जन मुनियों पर श्रनेक प्रकार के प्रत्याचार किये जाते थे श्रौर जैन मुनि कदा- 
चित्‌ उन श्रत्याचारों से विचलित होकर भ्रहिसाका मागं छोड मभी देतेये। 
किन्तु यह यथाथ है, भ्रादगं नहीं । श्रादशं को जाननाहो तो हमे फिर श्राचा- 
रांग की श्रोर लौटना होगा जहां समता का सिद्धान्त ्रषने मूलूप मे सुरक्षित 


हे । 


भारत के सभी सम्प्रदायो मे यह सवेमान्य सिद्धान्त है कि योगी योग 
द्वारा प्राप्त सिद्धियों कान उल्लेख करते दहै, न प्रयोग करते है, न प्रदशंन । 
भ्राचारांग मे इस सिद्धान्त का जिस परिणंता से पालन हुभ्रा है उतना 
परवर्ती जैन साहित्य मे नहीं हो सका । परिणाम यह हुभ्रा कि परवर्ती साहित्य में 
महावीर एवं जन साघु साध्ियों के साथ श्रनेक सिद्धियों का सम्बन्ध जोड़ा 
गया श्रौर श्रचिकांश स्थलों पर एेसी सिद्धियों का प्रयोग करते हुए चरित- 
नायक को इस प्रकार प्र्दाशत किया गयादहे कि उस पर सूक्ष्म रागदद्रेषका 
श्रारोपश्रा जाता है। इस कलंक पंकसे मुक्त होने के कारण श्राचारांग का 
स्थान न केवल श्रागमेतर जेन साहित्य मे प्रत्युत जेनागम साहित्यमेंभी 
ब्रह्ितीय दही दै । श्ाघुनिक युग मे जबकि योग प्राध्यसिद्धियोको सन्देह की 
ष्टि से देखा जाता है भ्राचारांग का यह्‌ स्वरूपश्रौर भी श्रधिक वुगग्राह्य 
हो जाता है। देवी-देवता, स्वगं-नरक, शाप-वरदान के पौराशिक तत्वों से 
मुक्त करके धमं को जीवन विज्ञान के रूपमे प्रस्तुत करना ्राचारांग का 
घमके क्षेत्र मे एक बड़ा वरदान था। किन्तु स्वयं जेन परम्परा पौराणिक 
तत्त्वों मे इतनी उलभ गई कि यह योगदान भुला दिया गया । 
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सर्व॑ दरांनसंग्रहुकार ने प्रामाण्यवाद के सम्बन्धमे प्रायः सभी भारतीय 

परम्परा की मान्यताश्रोंका संग्रह किया है-- 

प्रमारणत्वाप्रमारत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 

नेयायिकास्ते परतः सौगताइचरमं स्वतः ॥ 

प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । 

प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतङ्चाप्रमाणताम्‌ । ` 

किन्तु इन संग्रह इलोकों मे जेन मान्यता का कोई उल्लेख न हौना जहां 

एक श्रोर प्राचीनकालसे कीजा रही जंनदशेन की उपेक्षा का परिचायकफ है 
वहां दूसरी श्रोर इस्त तथ्य की श्रोर भी इगित करताहै कि जैन दाशेनिको 
ते प्रामाण्यवाद की समस्या पर सम्भवतः कोई मौलिक योगदान नहीं किया। 
फिर भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता करि मध्ययुगीन जन दाशंनिकं 
ते प्रामाण्यवाद का विस्तरत विवरण दिया हैः श्रौर श्राज के एेतिहासिक तथा 
तुलनात्मकं श्रध्येयनके युगम जेन-दशंन के प्रामाण्यवाद सम्बन्धी विचार 
के विना उत्लेख किये प्रामाण्यवाद कौ चर्चाको पूणं मानना एक दुराग्रह 
होगा । वस्तुतः बोद्धचिन्तक् शान्त रक्षित की विचार पडत्तिसे प्रभावित 
होने पर भी यह कहना उपयुक्त होगा क्रि प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध मे जन 
विचारधारा एक सामान्य व्यक्तिके वित्रारों का प्रतिनिधित्व करती है । एेति- 
हासिक चष्टिसे यद्यपि इस चिन्तन की मौलिकता का श्रेय गान्तरक्षित को 
है किन्तु शान्तरक्षित का श्रपनी ही परम्परा में यह चिन्तन उनके श्रागे न चल 
सका जबकि जंन परम्परा ने उधार लेकर भी इस चिन्तन का ्रनवरत पोषर 
किया । सम्भवतः एक बौद्ध श्राचायं द्रारा उदृभूत होने पर भी समग्र्ष्टि की 
भ्रनुकरुलता कौ उपेक्षा से यहु चिन्तन जन न्याय के भ्रधिकं निकट है । 


च 
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वादिदेव सूरिने प्रमेयाव्यभिचारित्व को ज्ञान का प्रामाण्य माना है ।3 
सके विपरीत म्प्रामाण्य उस ज्ञान का होगा जो प्रमेयव्यभिचारी हो ।४ रत्न- 
प्रभाचायं ने इस सदभस हमारा ध्यान इस भ्रोर श्राङृष्ट क्रियारहै कि ज्ञान 
का प्रमेयव्यभिचारित्व ज्ञानव्यतिरिक्त वाह्य पदार्थो की श्रपेक्षा से समना 
चाहिये क्योकि कोड ज्ञान श्रपनी भ्रपेक्षासे सदाही प्रमाण होता है भ्रतः 
प्रमाख या प्रमाणाभाक्च होने का प्रदन बाह्य भ्रथं की भ्रपेक्षासे ही उठाया 
जाना संभव है ।* इस स्पष्टीकरण कौ श्रावदयकता इसलिए हुई है कि जन- 
दशन ज्ञान को ्रद्रतवादी, प्रभाकर मीमांसक ्रौर बौदों कौ भांति स्वप्रकाह 
मानतादै।) साथही वहु ज्ञान को परप्रकाशक भौ मानतारहै। इस प्रकार 
किंसौ भी ज्ञान के प्रमेयदो होत हैँ एक तो स्वयं वहां ज्ञान भ्रौर दूसरा वह 
बाह्यं पदाथ जो उस ज्ञान का विषय हो।" स्वयं ज्ञान रूप प्रमेय को श्रपेक्षा 
प्रत्येक ज्ञान प्रमाण ही होता है प्रतः प्रामाण्य का प्ररन बाह्य पदार्थं रूप प्रमेय 
फी प्रपेक्षासे रै। | £ 

पंडित सुखलालजी सरंघवी का कहना है कि एतिहासिक ष्टि से प्रामाण्य- 
वादकी चर्चाकामूल वेदों के प्रामाण्य मानने श्रौर न मानने वाले दो पक्षों 
के बीचटहै। वेद-प्रामाण्यवादियों में न्याय-वेशेषिक दशंन ने प्रामाण्य को परतः 
मानते हुए वेद का प्रामाण्य ईरवर मूलक स्थापित किया । मीमांसक बेदप्रामाण्य- 
वादी थे किन्तु ईदवरवादी न थे । भ्रतः उन्होने वेद को नित्य तथा श्रपौरुषेय 
मानकर स्वतः प्रामाण्यवाद का सहारा लिया।७ जेन न वेदप्रामाण्यवादीये न 
ईरवरवबादी । किन्तु ्रागमप्रामाण्यवादी श्रवर्य थे । उनके श्रागसों को प्रमाण 
मानने का श्राघार यहथा कि श्रागमोंके कर्ता सवज्ञ श्रौर वीतराग हैं) अतः 


-----~-- ` 
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३. प्रमाणनयतत््वालोक, श्रहुमदाबाद, (१६६५) १-१९ शज्लानस्थप्रमेयाव्यभि- 

` चारित्वं प्रामाण्यम्‌ । 

४. वही १-२० 'तदितरत्वघ्रामाण्यम्‌' । 

५. उपयुक्त पर रत्नाकरावतारिका"-- "तस्मात्‌ प्रमेयाव्यभिचारित्वात्‌, 
इतरत्‌ प्रमेयव्यमिचारित्वम्‌, प्रप्रामाण्यं प्रत्येयम्‌ । प्रमेयग्यभिचारित्वं च 
ज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राह्यापेक्षयेव लक्षणीयम्‌, स्वस्मिन्‌ व्यभिचारस्या- 
संभवात्‌ । तेन सवं ज्ञानं स्वापेक्षया प्रमाणमेव, न प्रमाणाभाक्षम्‌ । 
बहि रथपिक्षया तु किञ्चित्‌ प्रमाणम्‌, किञ्चित्‌ प्रमाणाभासम्‌ ।' 

६. जेन तकं-भाषा, दिल्ली, १९७३ धृ०° १ पं° ४ स्वपरब्यवसायिज्ञानं प्रमा- 
रमः 

७. प्रमाणमोमांस।, श्रहमदावबाद-कलकत्ता, १९४६-भाषा-रिप्पणी पृ० १६- 
१७५ । 
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। | 
उनकी वाणी प्रमाण होनी चाददिए । इस ष्टि से जन नैयायिक के श्रधिक 
निकट भाता है क्णोकिये दोनोंही भ्रागम का प्रामाण्य तत्कत्तं मूलक मानते. 
हैन कि श्रकते मूलक या नित्यतामूनक । एसा लगतारहै कि जेन ष्टिकोग . 
की न्यायके दष्टिकोरासे इस समानताके कारण जन दागनिकों नेः श्रौप-. 
चारिक रूपसे स्यादूवादका सहारा लेकर प्रामाण्य को उत्पत्ति में परत 
तथाज्ञप्तिमें भ्राभास दशामें स्वतः श्रौर श्रनभ्यासदशा में परतः साना है 
भ्रौर इस प्रकार श्रपनी स्थिति न्याय-मीमांसा के मध्यवर्ती जंसी बनानी चाही 
है किन्तु . जैन प्रन्थों पर दृष्टिपात करनेसे यह प्रतीत होतार कि वस्तुतः. 
जैन दार्शनिक मीमांसक मत कीदही श्रालोचना मेँ श्रधिक तत्परर्है मौर. 
नैयायिको से इस धिषय में उनक्रा मतभेद श्रधिक प्रलर नहीं है। (इस लेख. 
में श्रम्यास्तदशा-तथा ्रनम्यास्त दला शब्दो का प्रयोग इसी ग्रन्थ में प्रामाण्यवादः. 
लेख के श्रन्तमंत किये गये प्रयोग के ठीक विपरीत दै क्योकि जन परम्परां 
न्याय वंशेषिक परम्परा के ठीक विपरीन भ्र्थोमेही इन शन्दोंका प्रयोग 
किया गया है ।) रत्नप्रभाचायं का कहना है किम्रम्यासदशामें ज्ञान का प्रमेय 
से श्रग्यभिचारित्व श्रथवा व्यभिचारित्व संवादक ज्ञान श्रथवा बाधक ज्ञान काग 
सहारा लिये बिनाही स्वतः हो जात.है जबकि अनम्यासदशा मे प्रामाण्या- 
प्रामाण्य का निचय संवादक बाधक ज्ञान पर श्रवलम्बित रहता है।* 
जन-दगंन ग्रन्थो में पूर्वपक्षके रूप में मीमांसा मत ही. विस्तृत , रूपमे. 
उल्लिखित है । मीमांक्तषा मत की जंन-दशंन ग्रन्थों मे की गई श्रालोचनाका ` 
विवररा देने से पूव हम प्रथम सूचीकटाहन्याय से न्यायदशंन तथा जेन न्याय. 
के पारस्परिक मतभेद का उत्नेख कर रहेहैँ। . मीमांसादशंन में न्याय के 
परतः प्रामाण्य के सिद्धान्त के विरुद्ध यह श्रापत्ति उठाई ` गर्ह कि यदि एक 
ज्ञान क प्रामाण्य दूसरे ज्ञान केप्रामाण्यके प्राघीन मानाजाएतो दूसरे ज्ञान 
का प्रामाण्य तीसरे ज्ञान के श्राघोन होगा। इस प्रकार श्रनवस्था-दोष का प्रसंग 
भ्रा जायेगा । यदि द्वितीय ज्ञान को स्वतः प्रमाण मान लिया जाये तो प्रथमः 
ज्ञाम को स्वतः प्रमाण मानने में क्या भ्रापत्ति हो सकती है ?- 
| “कस्य चित्त यदीष्येतते स्वत एवं प्रमाता । 
प्रथमस्य तेथाभवे प्रद्वेषः केन रहैतुना 11**5 
इस श्रापत्ति का उत्तर वांचस्पतिमिश्च ने यहु कहकर दियादहै किरसै 
्रनुमान जहां उनके भ्रप्रामाशिक होने का सन्देह करने का भ्रवकाक नहीं होता 


॥ 





८. प्रमारनयतत्त्वालोक १-२१ पर रत्नाकरावतारिका । | 
६. मीमां सादलोक बात्तिक, बनारस, १६८६8, सू ९ इलौ० ७६, 








[1 
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स्वतः प्रमाण होते है ।” ˆ इसका समथेन उदयनाचायं ने श्राटमतत्त्वविवेक मे किया 
है" उल्लेखनीय दहै कि हिमचन्द्राचा्यने भी इस सम्बन्भ मे वाचस्पतिमिश्र 
का लगभग शब्दशः प्रनुकरण क्रिया है? किन्तु स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसक 
दारा परतः प्रामाण्यवाद पर लगाये गये भ्रनवस्था दोष के निराकरण के लि 
जन नेयायिकोने श्रनुमानके स्वतः प्रमाण होने का तक प्रयुक्त नहीं किया 
हे । जन नंयायिक श्रनवस्था दोष के निराकरण के लिए यह तकं प्रस्तुत करते 
रहे कि श्रम्यासदशा में ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है श्रौर इसप्रकार श्रनभ्यास 
दशाके ज्ञान काप्रामाण्य प्रम्यासदशा केज्ञान द्वारां होगा जिसके स्वतः 
प्रमाण होने के कारण उसका प्रामाण्य सिद्ध करने केलिए ज्ञानान्तर की 
भ्रपेक्षा न होगी प्रौर प्रनवस्था दोष भी नभ्रायेगा ।*3 इस प्रकार वाचस्पति 
मिश्रके द्वारा प्रतिपादित श्रनुमान विशेषं के स्वतः प्रामाण्य को हेमचन्द्राचार्य 
जंसेजंन नधापिकों द्वारा स्वीकार क्रिये जाने परमभी नैयायिक श्रौर जन 
नेयायिकों में यह मेद बना रहता टे क्रि नैयायिक इस तथ्य का उपयोग श्रन- 
वस्या दोष के निरकरण के लिए करते हँ जबकि जौनर्नयायिक्त उसी दोष के 
निराकरण के लिए इस तथ्यका उषयोणन करके श्रभ्यासदशामें ज्ञान के 
स्वतः प्रामाण्य का उपयोग करते हें । 


यहाँ यह्‌ कहना ्रप्रासंगिक न होगा कि नैयायिक श्रम्यासदगामे भी 
ज्ञान को परतः प्रामाण्य ही मानता हे प्रौर भ्रभ्यासदशामेज्ञान के प्रामाण्यका 
यह्‌ निचय श्रन्वय-व्यतिरेकी श्रनुमान द्वारा माना गया है जबकि भ्रनमभ्यास- 
दशाम यह्‌ निर्चय केवलव्यतिरेकी अ्रम्यास द्वारा होताहै। भ्रम्यासदशा 
म श्रन्वय व्यतिरेकी श्रनुमानमे हेतु समथप्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्व होता 
दै जबकि श्रनम्यासदशा में हेतु समथेप्रवृत्तिजनकत्व होता है अर्थात्‌ श्रम्यास 
दशाम प्रवृत्तिसाफल्य से पूवं भी तज्जातीय लिगसे प्रामाण्य का निरुचयहो 
जाता है । 





१०. न्यायवात्तिकतात्पयटीका, बनारस, १९८६ प° १२ “भ्रनुमानेऽस्य तु 
्रव्रत्तिसामथ्यलिङ्गकजन्मनोऽन्यस्य वा निरस्तसमस्तव्यभिचारशङ्कस्य स्वत 
एव प्रामाण्यमनुमेयाव्यभिचारिलि ङ्धसमुत्थत्वात्‌ । 

११. भ्रात्मतत्त्वविवेक, कलकत्ता १९३६ १० ६९८ । 

१२. प्रमाणमीमांसा, प° € प० ६-७ ““श्रनृमाने तु सवैस्मिन्नपि सर्वथा निरस्त- 
समस्तव्यभिचाराशङ्कु स्वत एव प्रामाण्यम्‌, भ्रन्यभिचारिलिङ्गसमूत्थ- 
त्वात्‌ ।' 

१३. प्रमेयरत्नमाला, वाराणसी, १६६४ प° ३०। 

न चानभ्यासदलायां परतःप्रामाण्येऽप्यनवस्था समाना, 
 ज्ञानान्तरस्याभ्यस्तविष्षयस्य स्वतःप्रामाण्यभ्रूतस्या ङ्गीक रणात्‌ । 





134 52081६८1 1.1 श्रा & 1701870 ?1111080909 
यह यह तथ्य बतला देना भी रोचक होगा कि श्रपराकं ने भी श्रनवस्था 
दोष से बचने के लिएटेसे ज्ञानको स्वतः प्रमाण मान लिया दहै जिस ज्ञान 
के प्रामाण्य में सन्देह का श्रवकाशन हौ 1१४ यही नहीं श्रपराकं ने वाचस्पति 
मिश्र के इस मत को भी स्वीकार नहीं कियाद कि कृदश्रनुमान स्वतः प्रमाण 
होते है ।१५८ इस प्रकार श्रपराकं जन न्याय के बहुत निकट है श्रौर नेयाथिकों 
से उसका विरोधः जेन दाशं निकों की भ्रपेक्षा भी प्रखर है। 
इस साधारणं मतभेद ङे प्रतिरिक्त जेन दाशेनिकों श्रौर नंयायिकों 
में प्रामाण्यवाद के सन्दभं मे कोई मतभेद मु नहीं मिला । यहाँ तक कि जिस 
प्रकार वाचस्पति ने श्रदृष्टाथं स्वर्णादि सम्बन्धी श्रुति का प्रामाण्य दुष्टाथं 
श्रायुवेदादि के, सफल प्रव्रुत्ति जन कृत्व द्वारा श्राप्तोक्तत्व के श्रवेधारण के माध्यम 
से न्यायसूत्र ^€ का श्रनुकूरण करते हृए्‌ क्रिया है. उसी प्रकार हेमचन्द्रा- 
चायं ने दष्टाथं ग्रहोपराग श्रादि के संवादकत्व से भ्रागमो का प्रामाण्य श्रप्रो 
क्तत्व के माध्यम द्वारा कर ्रखष्टाथमें मी उसका प्रामाण्य बतलाया है 11८ 


पूवं पक्ष में मीमांसकों का उल्लेख करते समय जेन दाशंनिकों ने प्रभाकर 
कूमारिलमदु श्नौर मुरारिमिश्चर के तीन प्रस्थानं मे. जहां तक हमें मालूम दहै 
कुमारिलमटु का ही उल्लेख किया ह । पूवंपक्ष का श्रधिक प्रामाणिक उल्लेख 
प्रभाचन्द्राचायं द्वारा किया गया दहै क्योकि उन्हने पूर्वपक्ष का उल्लेख करते 
समय प्रायः मीमांसाइ्लोकवात्तिक के प्रासद्धधिक पल इलोक भी उद्धत किए 
है 1१ € उत्पत्तिस्वतस्त्व कौ दशि मीमांसकों द्वारा यह्‌ तके दियां जातादहै 
किं कारण जब कायं को जममदेतारै तो वह पदाथं की प्रतिनियत ` शक्तियों 
के सायही पदाथको जन्मदेतादहै। कोई श्रन्य उस पदाथे मे वहु शक्ति 


१४. न्यायसूुक्तावली, मद्रास, १९६१ प० ८६ । 

१५. तदेवमनुमानादेरपि न स्वतः प्रामाण्यावधारणं प्रामाणिकम्‌ । न्यायमुक्ता- 
वलो प ८७। 

१६. न्यायसूत्र (बनारस), २-१-६६ । 

१७. न्यायवात्तिकतात्पयं टीका प° १२ । 

१८. प्रमाणमीमांसा प० ६ पं० १४-१५ भ्रष्टां हेतुदृष्टाथंग्रहोपराग-नष्ट 
मुष्ट्यादिप्र्तिपादकानां संवादेन प्रामाण्यं संवादनमन्तरेणाप्याप्रोक्तत्वेनेव 
प्रामाण्यनिङ्चय इति सवं सुपपन्नम्‌ । | 

१६. “स्वतः सवंप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 

न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते । 
(मीमांसाश्लोकवात्तिक २-४७) 
न्थायकुमूद चन्द्र भाग-१, बम्बदं १९६३८ १¶० १६५ पर उद्धत । 








जेनदशेन मे प्रामाण्यवाद 135 


उत्पन्न नहीं कर सकता जो कि उसमें स्वतः न हो ।२° दूसरा तकं यह्‌ है कि 
कोई पदाथं उत्पत्ति के समय कारण को म्रपेक्ना रखता है किन्तु उत्पन्न होने के 
प्रनन्तर श्रपने कार्यो मेंस्वतः ही प्रवृत्त होता है पर की श्रपेक्षा नहीं रखता॥२१ 
यह कायं में स्वनस्त है । ज्ञान अथं का बोधकं है ग्रतः स्वतः प्रमाण है जव 
तक कि कोई बाधक ज्ञान या कारणदोष ज्ञान उसकी प्रामाणिकता को बाधित 
न करे । ज्ञान के भ्रथपरिच्छेद रूप श्रपने व्यापार के लिए श्रपनी उत्पादकः 
सामग्री के श्रतिरिक्त किसी गुणादि की श्रपेक्षा नहीं होती क्योकि ठेसे गुणादि 
न प्रत्यक्ष द्वारा प्रतीति में श्राते दहन श्रनुमान दवारा ।२२ 


२०..न्यायकुमुदचन्र, भाग १, पू० १६६ पर तीन लोक उद्धत किए है जिन 


२१. 


२९. 


का सन्दभं सम्पादक प१० महेन्द्रकुमार न्यायशास्त्री, मीमांसारलोकवा त्तिक 
से खोज पाए हैँ किन्तु तीन श्लोक एसे भी है जिनका सन्दर्भ इन्हं प्राप्त 
नहीं हृश्रा--वे र्लोकये हैँ 


८ मद्‌दण्डचक्र-सुत्रावि घटो जन्मन्यपेक्षते 
उदकाहरणे तस्य परापेक्षा न तरिते" 


(न्यायमञ्जरी पृ० १६२, प्रपेयकमलमा्तण्ड प° ३९ उत्तराधं सन्मति 


टीका पृ० ४ पर उद्धत तथा तत्वसप्रहुं (प० ७५७) पर कुमारिल भट 


कृत बतायी गयी कारिका जिसका भावांश मीमांसादलोकर्वात्तिक के सू 9 


२ इलो० ४त्वींटीकामेहे 


“'धथैव प्रथमं ज्ञानं तत्संवादमपेक्षते। 
` संवादस्याथ पूर्वेण संवादित्वात्‌ प्रमाणता । 
एवमन्योन्यभावेन प्रामाण्यं न प्रकत्प्यते ।।' 


ये दो तथा मीमांसाइलोकवात्तिकं सू° २ इलो० ७६ प्रमेयकमलमात्तण्ड 
पृ० ४० पूर्वाधि, सन्मति टो०प्‌० ६, स्याद्वादरत्नाकर १० २५१ पर 
उद्धत है, तथा प्रथमकारिका तत्वसंग्रह (प° ७५७) पर उदृत है कुमा- 
रिलि कृत बतायी गयी है) 


श्रात्मलाभे हि भावानां कारणपेक्षिता भवेत्‌ । 

लब्धात्मनां स्वकायषु प्रव्रत्तिः स्वयमेव तु ।।' (मीमांसाशलोकवात्तिक सू ° 
२-४८) न्यायकुमुदचन्द्र पृ० १६५ पर उदत । 

न्यायकूमुदचन्द्र प० १९५ १० €-११। 

प्रमेयरत्नमाला, पु० ३२ तथा रत्नाकरावतारिका प° ११०-१११। 
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जौन नँयायिकों का उत्पत्तिस्वतस्त्व के सम्बन्ध में यह कहना है कि ज्ञान 
मे उत्पत्ति कै समय श्र्थमात्र परिच्छेदिका शक्ति होती है, यथाथंपरिच्छेदिका 
दावित नहीं । इसलिए ज्ञान कौ उत्पत्ति जिस चक्षु श्रादिसामग्रीसे हौतीहै 
यथा्थंपरिच्लेदक प्रामाण्य की उत्पत्ति उससे न होकर गुणयुक्त सामग्रीसे दही 
होनी सम्भव है। यदि ज्ञान मे ही यथाथेपरिच्छेदिका शक्तिमान ली जाएत 
कोई भी ज्ञान श्रप्रामाण्य होगा ही नहीं । मीमांसक का यह्‌ कहना किं ज्ञान 
मात्र की उत्पादिका सामग्री के कोई गुण प्रत्यक्ष या भ्रनुमान द्वारा प्रतीति में 
नहीं भ्राते, सकल जन प्रतीति के विरुद्ध दहै। चक्षु श्रादि की निमेलता श्रादि 
विषय की निकटता श्रौर निदचन्ता श्रादि मनके ध्यान श्रादि श्रात्माके 
स्वस्थता श्रादि श्रौर प्रकाश के स्फुटता प्रादि, रूप गुण सकल जनं प्रसिद्ध 
ह ।२४ यहु कहना करि निमंलता चश्षु का स्वल्प है, गृण नहीं, युत युक्त नही 
है । निर्मलता का चक्षुसे तादात्म्य होने पर भी निमंलताको चक्षु का गणही 
मानना होगा जिसप्रकार रूपका चक्षु से तादात्म्य होने परमौ रूप चक्षु 
का गुण दै। निमंलता को चक्षु मात्र नहीं कह सकते क्योकि चक्ष्‌ के बने रहने 
पर भी पीलिया श्रादि रोग हो जाने पर उक्तकौ निमलता नहीं रहती 12“ 
यदि गणो का सद्भावदहै ही नहीं तो गुणेभ्यो दोषानामभावः,२९ 
इत्यादि मे स्वयं मीमांसक ही गणो का सदूभाव कंसे स्वीकार करता है । यदि 
दोषों कै श्रभाव मात्र को गुण कहाजाएतो गणोके श्रभाव मात्र को भी दोष 
कहा जा सकता ह । व्यवहार मे “गुणवत्‌ चक्षु" इत्यादि का प्रयोग होता है। 
श्रञ्जनादि के प्रयोग से चक्षु में गृणातिशय का भ्राघान होता है तथा संसार में 
'्रमुक की इन्द्रियां पटु दँ श्रमुक की पटुतर ह“ इत्यादि व्यवहार किया जाता 
है । ये सव तथ्य गुणों के खदूभावके ही परिचायक हैँ ।*9 
६३. न्यायकुमूदचन्द्र पृ० १६७ पं° १३-१६ 
२४. उपरिवत्‌ पृ ° १९७ १० १६-२३ 
२५. उपरिवत्‌ प° १६७ पं २४; प° १६९०८-प० € 
२६. मी मांसाद्लोकवातिक २-६५, न्यायकुमुदचन्द्र प° ३६८ पर उद्धृत । 
प्रमेयरत्नमाला, पृ० ३२ 
स्यायकुमुदचन्द्र पृ० १९८ प° १०-१८ रत्नाकरावतारिका, पृ® ११५। 
२७. तुलनीय न्यायकुषुमांजलि, वाराणसी, १९७३, प° १०५ प्रमेयरत्नमाला 
प० ३५ जहाँ दोषों के प्रभाव को केवल श्रभावल्प न मानकर भावरूप 
विद्ध किया गया है । युक्ति दी ग्ईदै किं कुच दोषस्वयं ही श्रभाव रूप 
होते हैँ यथा श्रज्ञान, उनका श्रभाव भ्रभावरूपन होकर भाव सरूषही होगा 
क्योकि श्रभाव का श्रभाव भावरूपदही होता दै। 








॥ ॥ ३ श) क 
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यह्‌ कहना ठीक न होगा कि गणो का सद्भाव होने पर भी उनका कायं 
केवल इतना दहीदै किवे दोष को दूर करदेतेरहैँ। इशलिए उन्हे प्रामाण्य 
मे हेतु न मानकर प्रामाण्य को स्वतः ही मानना चाहिए क्योकि एसा मानने 
पर यह भी कहाजा सकतारटै कि दोष केवल गुणों कोदूरःकरते रहै ्रौर 
म्रप्रामाण्यमें हेतु नहीं है श्रतः श्रप्रामाण्य भी स्वतः ही है ।२> 

इसी प्रकार यह्‌ श्रापत्तिं भी निराधार है कि उत्पत्ति के भ्रनन्तर ज्ञान 
त्र हो जाता है ग्रतः प्रामाण्य किसका होगा? यदि इस श्रापत्ति को ठीक मान 
ले तो उत्पत्ति के अ्रनन्तर नष्ट हो जाने वलि ज्ञानमें परतः श्रप्रामाण्यभी 
उत्पन्न न हो सकेगा ।2 

जहां तक काये के स्वतस्त्वं का प्रन है यदि उत्पन्न होने के अनन्तर ज्ञान 
भ्रपने कार्यो में बिना किसी प्रपक्षाके स्वतः ही प्रत्रत्त होतादहै तो अरप्रामाण्य 
की स्थितिमे भी उसे किसी पर श्रपेक्षा क्रिएु बिना स्वतः ही प्रवृत्त होना 
चाहिए प्रर्थात्‌ यदि यथां प्रकाशन शक्ति उसमे स्वतः है तो भ्रयथाथं 
प्रकारानउ० शक्ति भी उसमे स्वतः ही माननी होगी | 


जन ्राचार्यो का कहना कि स्वतः प्रामाण्य में स्वतः शब्द काक्या 
प्रथं है? यदि स्वतः का श्रथं निहुतुकता है तबतो सदा ही प्रामाण्य का 
प्रसंग उपस्थित होगा 1 यदि स्वतः का अ्रथं यह्‌ है कि प्रामाण्य स्वयं प्रामाण्य 
से उत्पन्न होता है तो एक ही वस्तु मे उत्पाद्य श्रौर उत्पादकत्व दोनों धमं 
नहीं रह्‌ सकते 1 यदि स्वतः का भ्रथं यहदहै किज्ञान को उत्पन्न करते वाली 
सामम्रीसे प्रामाण्य उत्पन्न होतारहैतो क्या ज्ञान मात्र को उत्पन्न करते वाली 
सामग्रीसे प्रामाण्य उत्पन्न होगा? तबतो भ्रप्रामाण्यकी स्थितिमे भी 


प्रामाण्य उत्पन्न होना चाहिए श्रौर यदि विशिष्ठ ज्ञान को उत्पन्न करने वाली ` 


सामग्री से प्रामाण्य उत्पन्न होता है तो यह विशिष्ट ज्ञान यथां ही होगा । यह 
कहना कि यथाथं ज्ञान को उत्पन्न करने वालो सामग्रीसे ज्ञान का याथाथ्यं 
उत्पन्न होता है, सिदढध-साघन होगा क्योकि भ्रपनो सामग्रोसे तो प्रत्येक पदां 
उत्पन्न होताहीहै।' 

ग्रतः ज्ञान का प्रामाण्य श्रनम्यासदशा में परतः भ्र्थात्‌ संवादकज्ञान से 
होता है । संवादकन्ञान मे कारण गृण-ज्ञान एवं बाधक भाबज्ञान दोनों समा- 





२८. न्यायकूमुदचन्द्र पृ० १६८, प १८-२१ 

२९. उपरिवत्‌ पृ० १६८ प° २१-२५ 

३० उपरिवत्‌ पृ० १६६ १० ८-१२ 

३१. न्यायकुमुदचन्द्र प° १९६९ पं० १६१० २०० पं० ४ भ्रपि च रत्नाकरा- 
वतारिका, १० ११६ 
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विष्ट हैँ । गुण की सत्ता तो ऊपर सिद्ध हो गई है । बाधकाभावज्ञान में तात्का- 
लिकवाधकाभाव ज्ञान ही नहीं प्रव्युत भविष्यत्‌कालिकवबाधकाभाव ज्ञान भी 
सम्मिलित है । यदि यह्‌ माना जाए कि भाविवस्तुका ज्ञान ही नहीं हो सकता 
तो त्तिकोदय से शकटोदय का श्रनुमानन हो सकेगा 132 

प्राचायं भावसेन का कहना रै किगृण दोषों कोदूर करते हैँ किन्तु. 
साथदही साथ प्रामाण्य भी उत्पन्न करते जंसे प्रकाश अन्धकार को दर 
करता है किन्तु रूपज्ञान में भी सहायक होतादहै। प्रमाणशः देखें तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान में प्रामाण्य संवादकत्व से, श्रनुमान मे पक्षधमतादिगृणों से तथा श्रागम 
ज्ञान वै यथाथेकनलृं त्व से उत्पन्न होतादहैन कि स्वतः। 33 यहां यह द्रष्टव्य है 
कि श्राचा्यं हेमचन्द्र के ऊषर उद्धूत मतके विरुद श्रनुमान को भी प्रामाण्य 
परतः ही माना गया है । न्यायवात्तिक जंसे ग्रन्थों मे जिस प्रव्रत्तिसामथ्यंको 
प्रामाण्य का हेतु कहा है 2४ उसे जन दा निकों नेभ्रभ्यासदशा को कोटि में 
| समाविष्ठ कर स्वतः प्रमाण मान लियादै।~ 
उपसंहार 
जन न्याय के ग्रन्थों में प्रामाण्यवाद की इस चर्चा के अ्रनुशीलन से कु 
विचारणीय प्रन उभर श्रते रहै । उनकौभश्रोर संक्षेपमें इंगित कर देना 
भ्रप्रासंगिक नहीं होगा । 

(१) रत्तप्रभाचायं ने ज्ञान कौ जंनदशन सम्मत स्वपरप्रकाशता के 
सन्द मे यह स्पष्टीकरण कियादै कि ज्ञान स्वयं ज्ञान को प्रकारित करता 
है। इस रूपमे ज्ञान रूपी प्रमेय का ज्ञान तो सदा प्रमाण ही होता है, प्रामाण्य 
प्रमाण का प्रदन बाह्यपदाथे रूपी प्रमेय के सन्दभं मे उपस्थित होता है । यहाँ 
यह विचारणीय है करि चाहै ज्ञान का ग्रहण स्वयं उसीज्ञानसेहो जसाकि 
प्रभाकर मीमांसक श्रौर जान मानते हैँ चाहे श्रनुव्यवसायसे हो जसा कि 
मुरारिमिश्र श्रौर स्याय का मत है, चाहे श्रनुमानसेहो जसा कि कुमारिल 
भद कामत दहै किन्तु क्या ज्ञान रूपी प्रमेय के सन्दभं मे भी प्रामाण्य पर्‌ प्रस्न- 
वाचक चिन्ह लग सकता! 

(२) क्या कारण है कि शान्तरक्षित के प्रामाण्यवाद सम्बन्धी भ्रनियमपक्ष 
को स्वयं बौद्धो की सरम्परां न निभा सको जबकि जंन परम्परा उसे प्रारम्भ 





३२. रत्नाकरार्वतारिका, पृ० ११७ 
३३. विर्वतत्त्वध्रकाश, शोलापुर, वि° सं०° २०२० पृ० १०२-१०३. 


३४. न्यायवात्तिक, बनारस, १६१६, प० ८ 
३५. रत्नाकरावतारिका प° ११९ श्रथेक्रियाज्ञानस्य तु स्वत एव प्रामाण्य 


तिङ्चयः, भ्रम्यासदद्यापन्नत्वेन दृढतरस्य वास्योत्पादात्‌ । 
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से ्रन्त तक निभाती रही । मेरा श्रनुमानदहै कि शायद श्रनियम पक्ष जनों में 
स्याद्वाद की समग्र मे जितनी सरलता से समाविष्ट हो सकता था उतना 
शायद बोधं को समग्र दृष्टिमे नहीं श्रतः जं नपरम्परा में इस दृष्टि का सम- 
थेन निरन्तर होता रहा जबकि शान्तरल्षित बौद्ध परम्परा में श्रकेले पड़ गए । 

(३) हिमचन्द्राचायं जं से विद्वानों हारा श्रनुमान का स्वतः प्रामाण्य स्वी- 
कार.किएजानेपरमी जंनोंने वाचस्पति मिश्र के समान इस तथ्य का 
प्रयोग मीमांसकों द्वारा परतः प्रामाण्य पर लगाए गए भ्रनवस्था दोष के निरा- 
करणा के लिए नहीं किया हे । इसका भौ एक सूक्ष्म दाशनिक कारण प्रतीत 


होता है । वस्तुतः जन दष्टिसे श्रन्य दाशनिकों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान माने जाने 


वाला ज्ञान भी परोक्ष ही माना गया है क्योकि वह्‌ ज्ञान ्रात्माको सीघान 
होकर इन्द्रियों के माव्यमसे होता है । ब्रतः परमाथेतः वह परोक्ष ही माना 
गया है उसे प्रत्यक्ष केवल साग्यवहारिक दुष्टिसे कहा गया है । श्रतः श्रनुमान 
की स्वतः प्रमाणता दबे स्वर मे हेमचन्द्राचायं जसे कुच जीन दानिक द्वारा 
स्वीकार कर लिए जाने पर भी इस पर श्रधिक बल देने का श्रथं समस्त ज्ञान 
मात्र को स्वतः प्रमाण स्वीकार करनेन होताजोकिजनोकोडइष्टन था। 
दसीलिंए सम्भवतः भ(वसेन जसे जन ब्राचार्योने तो श्रनुमान को भी स्वतः 
प्रमाण स्वीकार नहीं किया। सिद्धान्त पक्षके रूपमे जौन श्रभ्यास दशा के 
ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानकर भ्रनवस्था दोष का निराकरण करते रहे । 


(४) जनों काप्रामाण्यवाद के सन्दभं में एक मूल्यवान योगदान है- 


भ्रागमों का मानवीकरण । आगम नित्ययादंवी वाणीन होकर वीतराग 


स्व॑ज्ञ मनुष्य कौ वाणी होने के कारण प्रमाण हैँ । यहीकार्ण है कि नित्यता 
प्रौर श्रपौर्षेयता के प्राधार पर अरागम प्रमाण सिद्ध करने वाने स्वतः 
प्रामाण्यवादी मीमांसकों का सर्वाधिक बल सवज्ञताके खण्डन पर रहा। 
निष्पक्ष रहकर यही कहना होगा कि जिस प्रकार मीमांसकोंकी वेदोंकी 
नित्यत। या श्रपौरुषेयक्ला तकं का विषयन होकर श्रढाका विषयहै उसी 
प्रकार जनों की सम्मत सवज्ञता भी तकं का विषयन होकरश्रद्धाका ही 
विषय है । 

(५) उषपयूक्त श्रागमप्रमाण के प्रसंग को द्धोडकर यदि सामान्य जीवन 
मे दनन्दिन ज्ञान की बात ले तो सम्भवतः जनोंकायह दृष्टिकोण कि ज्ञान 
म्रभ्यासदशा में स्वतः प्रमाण तथा ध्रनस्याषदशा मे परतः प्रषाणदहै एक भ्राम 
भ्रादमी की धारणा के भ्रधिके निकट है । 








पि 

रामचरितमानस षर 
सस्कतसाहित्य का पभाव 
नमः 1 पथि्घद्म्बः 


रामचरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
सवं प्रथम एक इटली के विद्वान्‌ डा०एल० पीण टसीटरी ने इतालवी भाषा में 
इल रामचरितमानस ए इल रामायण नाम से प्रस्तुत किया जिसका 
ग्रगरेजी श्रनुवाददो भागोंमें प्रकारित हुश्राहै १9 भारतीय विद्वानों में 
संभवतः रामचरितमानस की संस्कृत ग्रन्थोंसे तुलना सववंप्रथम श्री महा- 
राष्ट्रीय ने श्रपने ग्रन्थ श्री रामायण समालोचनामें कीट ।२: इसके 
ग्रननतर इस प्रकारके भ्रघ्यथनों कौ एक बाढसी श्रां गयी ।3 इनत श्रध्ययनों में 
से लगमण १५ तो विभिन्न विहवविद्यालयों द्वारा शोधोपाधियोंके लिएमभी 
स्वीकृत हो चुके है ।* 
प्रस्तुत निबन्ध में पूववर्तीं शोधकर्ताश्रों की निष्पत्तियों की पुनरात्रत्ति को 
यथा संभव वचाते हुए कुछ नवीन निऽपत्तियों को विद्वानों के सम्मुख रखने 
का विनृ्र प्रयास किया गया है । रामचरितमानस पर संस्छृति साहित्य का 
प्रभाव इतना व्यापक है क्रि उसकी सम्पूणंतः चचांकरना इस शोध 
निबन्ध में तो श्रसषम्भव दै ही; उसकौ चर्चा पूबेवर्तीं शोध-प्रबन्धों मे भी इतनी 
प्रधिक हो चूकीटै कि इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न अ्रधिकतर पिष्टपेष 
ही होता । 
१. इण्डियन एन्डिक्वेरी, बम्बई, १६१२, १९१३ । यह्‌ हिन्दी का प्रथम शोध 
प्रबन्व हि । 
. पणें १६२७ 
३. प्रारभ्मिक ्रव्ययनों के विवरण के लिए देखिए-राम प्रकाश श्रग्रवाल्, 
वल्मीक प्रौर तुलक्षी का साहित्यिक मूल्यांकन, मेरठ १९६६-प्‌० ८-१ 
४, द्रष्टग्य डा० उदय भानु सिह : हिन्दी के स्वीकृत शोध प्रबन्ध, दिल्ली, 
१९५७ बिन्लियोग्राफो भ्राफ डाक्टरल डिस्सर्टंशन १८५७-१९७० 
(हिन्दी नई दिल्ली १६७४, प° २९-३३ ।) 
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प्रस्तुत निबन्धमें जो स्थल हमने रामचरितमानसके चुनेरहै,वे 
एसे नहीं है कि उनकी चर्चां हमारे पूवेवतीं शोधक्ताप्रोनेन कौ हो । तथापि 
हम इस निबन्ध में उन्हीं स्थलों कौ चर्चा एेसे द्ष्टिकोण से करेगे, जिस 
दृष्टिकोण से उन स्थलों कौ चर्चा हमारी जानकारी मे श्रव तक नहीं हुई है । 
प्रतः प्रस्त॒त निबन्व मे सामग्री चाहे पूरानी है, किन्तु उत सामग्री का नवीन 
व्याख्यान तथा मूल्यांकन करने का प्रथत्न श्रवस्य है । 
हमारी जिज्ञासाए 


हमारा नवीन व्याख्यान तया मूल्यांकन कु निज्ञासाश्रों को लेकर चला 
है-- संस्कृत साहित्य के किषौी स्थूल का भ्नुकरण रामचरितमानस मेँ करते 


समय क्या तुलसीदास केवल श्रनुवाद भर करदेतेदहैयामूल संस्कृत स्थल में 


कु परिवनेन भी करते हें ! यदि सस्रत के भ्रंश को ्राधार बना कर लिखते 
समय उसमे कुच परिवतेन तुलसीदास ने कियाद तो क्यों? क्या इससे मूल 
संस्कृत का मूल सन्दभं श्रौर सौन्दय बढ़ाहैया घटादहै । तुलसीदास की 
पूवेवर्ती साहित्य के प्रति क्यादष्टिथीश्रद्धाकौया श्रालोचना की ? संस्कृत 
साहित्य से प्रभावित होते समय क्या तुलसीदास ने कहीं साहित्यिक चोरी भी 
करनी चाहीटहै यानहं क्या वे भ्रपने पारठ्कोंको पराई वस्तु को भ्रपनी 
बतला कर घोखा तो नहीं देना चाहते हँ ? 
तुलसीदास को ईमानदार 

यदि तुलसी के राम मयादा पुरुषोत्तम हं तो पूवेवर्ती कवियों के भ्राभार 
कोन द्िपाने की श्रादश्ञ मर्यादा भीतुलसीने ही स्थापित की है । “नाना- 
पुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणो निगदितं क्वचिदन्यतोऽपिः कह कर तुलसी 
श्रपनी ईमानदारीसे मुक्त तहींहो गये । जहां-जहां उन्हे अ्रवसर प्राप्त 
हुभ्रा उन्होने स्पष्ट रूपसे परवर्ती कविके प्राभार को प्रस्तुत्त कियाहै। 
प्रसन्नराघव के '' चन्द्रहास हरमे परितापं रामचन्द्रविरहानलजातम्‌ ।'५ को 
तुलसीदास लिखते टँ-- 


नद्रहास हर मम परितापम्‌ ) रघुपति विरह भ्रनल संजातम्‌: 


भो कका 


५ श्रीरामचरितमानस, गोरखपुर, १९३८ (कल्याण वषं १३, सं° १) 
बालकाण्ड श्रादि इलोक संख्या-७ 

६. प्रसन्नराघव (जयदेव रचित) मुभ्वर्ई. शक १८४३, ६.३३ 

७. श्रीरामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड ६.२ (नौवें दोहै के भ्रनन्तर तीसरी 
चोपाई) पृ०--६२६ 
हस चौपाई मे गूढोकिति तथा सारूप्य निबन्धना भ्रप्रस्तुतप्रशंसा प्रलंकार 
क्ष है । 
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यहां कहीं कोई परि वतन नहीं है । यहां तक कि सानुस्वार पद तक ज्यों 
कात्योंले लिया। कोई श्रनायास पहचान जाएगा कि श्रवधघी मे जहां परि- 
तापम्‌ संजातम्‌" के प्रयोग है वहां श्रव्य संस्कृत का प्रभावहे। हा, यह्‌ 
ग्रवश्य है कि इतनी ईमानदारी बरतने पर मी तुलसीदास भ्रपनी मोहर चौपायी 
पर लगाना न भूले। यह वाक्य सीताने कहेदहैँ। मूलमें प्रसन्नराघव ने 
रामचन्द्रविरहानलजातम्‌' कहा था, तुलसी ने उसे “रघुपतिविरह श्रनल- 
संजातम्‌ कर दिया । सीता श्रपने पति का नाम रामचन्द्र कंसे लेती, श्रतः 
रामचन्द्र" के स्थान प्रर “रयुपत्ति' कहा । पति का कंश-नाम वर्माजी, शर्मा 
जी इत्यादि भ्राज भी भारतीय महिलाएं कह देती हैँ । किन्तु मूल नाम नहीं । 
इस मयादा की रक्षा करना तुलसीदास सानुस्वार संस्कृत इलोक को ज्योंका 
त्यों लेते समय भी नहीं भूले । 

हमारा प्रभिग्राय यहदहैकि तुलसीदास ने राजशेखरके इस परामश 
का कोई लाभ नहीं उठाया कि-- 

“कवियों श्रौर व्यापारियों में चोरी क्रिये विना कोई नहीं रहता । जो 
पाना जानता है वहु विना निन्दित हए प्रसन्न रहता दै ।'*7 

तुलसीदास छिपाना जानते नहीं भे-- यह कहन। कठिन है; वे छ्िपाना 
चाहते नहीं ये यह्‌ कहना सत्य हौगा । इसलिए राभचरितमानस पर संस्कृत 
साहित्य का प्रभाव खोजना नहीं पड़ता । वह प्रत्येक पृष्ठ पर भ्रनायास ही 
बिखरा हुभ्रा सिल जाता दहै । 
तुलसी का स्पशं सिला श्रौर पक्तिश्रमर हो गई । वह्‌ अ्रमर पंकित है-- 

रघुक्ुल रीति सदा चलि श्राईं । प्राण जाहि वर वचन न जाई ।।8 

रामचरितभानस की ्रगर कोई पवित किसी कोकठ्स्थनहोतोभी 
उक्ति पक्त श्रवर्य कठस्थ होगी । श्रव शायद श्रधिकतर लोगों को यह्‌ पतान 
हो किं यह्‌ पंक्ति मौलिक नहींदै प्रत्युत उदार राघव कौ निम्न पंक्ति का 


भावानुवाद है-- 


इक्ष्वाक राजा प्रारों के जाते रहने पर सी भ्रसत्य नहीं बोलते' 
इक्ष्वाकवो नव व दन्त्यस्य प्राणेषु नशयतस्वपि पायवेन्द्राः १ ° 


८. नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचोरो वणिग्जनः । स नन्दति विना वाच्याद्‌ 
यौ जानाति निगरहितुम्‌ ।॥ कान्यमीमांसा बड़ौदा १६३४-० ६४ 

६. श्रीरामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, २.७२ 

१०. उदारराघव, ४४६ 
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मूल संस्कृत पंक्ति श्रत्यन्त साधारण हे, किन्तु तुलसी की काव्यकला का 
स्पश पाकर वहु भ्रमर बन गयीदै। मूलम श्राणों का जाना श्रौर “श्रसत्य 
नहीं बोलने" मे टक्कर थी । तुलसीदास ने यह टक्कर प्राण जाहि" श्नौर वचन 
न जाई" मे करवा दी। दोनों में क्रियापद जाना, एक हो गया- प्राण जाये 
किन्तु वचन न जाये । मानो "जाने" को क्रिया की डंडी पर दो पलङ़ लटक गये 
हो-एक पर प्राण रवे हैँ ्रौर एक पर वचन । दोनो तुला में तुल गये श्रौर 
निष्कषं निकला--प्राण जाहि वरु वचन न जाई । राजा दशरथ का जो चुनाव 
था- प्राण जाने देने में श्रौर वचन नजानेदेने में, वह तुलसीदास की 
्रनूदित पंवित में जितना मुखर हौ गया वह मल संस्छृत पवित मे कर्हा-- 

“इक्ष्वाकवो नेव वदन्त्यसत्यं उरेषु नकयत्स्वपि पार्थिवेन्द्राः ।'" 

मूल रचना कवि की थी, मानस की पक्ति महाकवि कौ रचना बन गयी 
प्रौर वह महाकवि जनकवि भी था, इसलिए इतनी प्रभावयाली बात को इतने 
सहज ढंग से कह गया क्रि श्राज परे हिन्दी साहित्य--वल्कि भारतीय साहित्य 
मे सबसे श्रधिक लोकप्रिय पक्ति की खोज-यदि की जाये तो शायद श्रधिक- 
तम मत इसी पंक्ति को मिते । लेकिन यह पंक्ति जिस मूल संस्कृत पवित से 
ली गयी है वह पंक्ति सस्कृतन्ञोमें भी चायददही किसी को ध्याने हो । 
वस्तुतः प्राणों के जाते रहने पर भी “श्रसत्य बोलने" का प्रसंग दशरथ 
के सामनेथा ही नहीं । दशरथ के सामने, वचनन जाने" देने का प्रसंग 
था । दकश्रथ को कंकेयी से भ्रसत्यया सत्य बोलने में चुनाव नहीं करता था 
प्रत्युत श्रपना वचन निभाऊया तोड़ द्‌ यह्‌ प्रदन उनके सामनेथा। प्राण 
जाहि बरु वचन न जाई" मेजोभ्रारत्ति दीपक ्रलंकार है वह्‌ भाव गांभीयं 
की श्रपेक्षा होने परतो श्रानुपगिक ही दहै लेकिन उसका सौन्दर्याधायकत्व 
उपेक्षणीय नहींदहै। इसत भावगाम्भीयं तथा शब्द-सौन्दयं के समन्वयने 
“प्राण जाहि बरु वचन न जाई“ को हिन्दी भाषा में एक मृहावरा ही बना 


दियादहै। 
शन्दागमः शनब्दविपययहच द्रौ चापर आब्दविक्ार-नाश्जौ 


शाब्दस्य चार्थात्तिशयेन योगः 
दर्गाचायं ने निरुक्त? ^ के जो पांच प्रकार बताये है, उन्हींमे "वशं" के 


स्थान पर शब्द रखकर हमने रामचरितमानस में संस्कृत साहित्य के प्रभाव 


राजशेखर की काव्यमीमांसा (पृ०-६५) के श्रनुसार यहं प्रतिलिम्बकल्प 
प्रथ-ग्रहण के श्रन्तगत “व्यस्तक' भेद का उदाहरण होगा, क्योकि यहां पूव 
श्रथ कोपर तथापरको पूवं कर दिया गया है । किन्तु इतने शास्त्रीय 
विवेचन मात्र से तुलसी को प्रतिभा का चमत्कार विस्फुट नहीं होता । 
११. निरुक्त, मुम्बदईं सं ° १९८२, १. १. ५ पर दर्गाचायं की टीका (पु० ६) 
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को देखने का प्रयत्न करते हुए यह्‌ पाया कि शब्द-प्रयोगके प्रसंग मे तुलसीदास 
ने मूल के १-शब्द तें व्रद्धि, २-पब्द में परिपयय, ३-शब्द मेँ परिवतेन ४-शब्द 





विशेष चमत्कार पैदाकर दिया है, हमसे पूवेवर्ती शोधों में राजशेखर द्वारा 
काव्य-मीमांसा मे दिये गये शब्द ग्रहण के प्रकारो के संदभं मे तुलसीदास पर 
संस्कृत साहित्य के प्रभाव ङी सविस्तारचर्वाहो चुकी दै ।)= हम शब्द ग्रहण 
की प्रङ्गिया का उप्यक्त पाच भागों वर्गीकरण करते हए चर्वाकरंगे। 


शाञ्दवुदधि 
सीता स्वयंवर के श्रवसर पर बालकाण्ड का यह दोहा देवे-- 


““बोले वन्दी धचन वर सुनहु सकल महीपाल 
पन विदेह कर कर्हि हम भुजा उठाइ निसाल ॥›3 
प्रानन्दरामायण के निम्न इलोक को भी देखे- 
मागद्ास्तु प्रं सवं जनकस्य च भरपतीनु । 
श्रावयामायुः ते सवं बाहुमुर्क्षिप्य संसदि 1१४ 
“उन सव मागधो ने जनक के समस्त प्रणकोसभा में भुजा उठाकर 
राजाश्रों को सृनाया' 
मानस के दोहे का श्रानन्दरामायण' के रलोक के प्रति श्रानृण्य स्पष्टदहै 
परन्तु तुलसीदास ने भृजाग्रों का वेषण विसाल' श्रपनी श्रौरसे जोड़ा टै । 
जो कि मूल इनोकमेनहींदै 1 इस “विसाल' शब्दके जोड़ देनेसे मूलके 
इतिघ्रत्तात्मक इलोक मे चित्रात्मकताके साथ-साथ कान्यात्मकताभौ श्रा 
गयी है । 
१२. द्रष्टव्य १ सीताराम कपूर, मानस के साहित्यिक सोत, श्रागरा, १६१५५ 
२. क्िवक्रमार शुक्ल, रामचरित मानस का तुलनात्मक भ्रघ्ययन, कानपुर, 
१९६४, १० ३३१-३६३ 
१३. श्रौ रामचरित मानस, बालकाण्ड, २४६ (१० २५२) 
| १४. भ्रानन्द रामायण, सारकाण्ड, सग-२, ६२ ("रामचरितमानस का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन, १० ३६० पर उद्धत) यहु राजशेखर के श्रनुसार 
'पर-पुर-प्रवेश-सद्' के श्रन्तगंत 'सत्कार' का उदाहरण होगा, क्योकि 
यहां वशित वस्तु "बाहु" को “विसाल' कहकर उसका उत्कषं दिखाया 
गया है । 


के निराकरण तया ५-दाञ्ड के प्ररव्रत्तिशय पे प्रयोग द्वारा प्रभावित स्थलों मे, 
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मानम पौयुष)“ के अ्रनुसार यही “विसाल' शब्द देहली दीपक न्यायसे 
भृजाग्रो के साथ-साथ 'पन' को विशालता को भी बतलारहा रै, किन्तु हमारे 
विचार में एेसा कहना पवित के प्रारम्भ में रखे पद "पन' को पंक्ति के भ्रन्त 
मे रखे पद "विसाल' से जोड़ने के कारण दोहे को दूरान्वय दोष से दूषित 
करना तो होगा ही, तुलसीदास को काव्य-प्रतिभाके साथ पूरा न्याय भीन 
होगा । वस्तुतः यहां समाधिगुण रहै१९ जिसे पाडङ्चात्य काव्य-शास्त्र मे 
'दृान्सफरेन्स भ्राफ एपिथेट' कहते हैँ । प्रण को ठिक्लालता का यहाँ भुजाश्रों पर 
भ्राधान करदिया गयादहै। दशंकोंकी भुजाग्रों की विशालता से प्रण की 
विरालता का श्राभास मिल रहा । यहदैभी युक्तियुक्त क्योकि प्रण की 
विशालतामे ^भुजकौो विशालता' भी सन्निविष्टहै। कोर विशाल भुजा 
वाला ही धनुष उशकर प्रण को विशालता निभा सकता है । 

मूल मे पादपूर्यथ सर्वे'को दो बार भ्राघ्ृत्ति तथाच ^तु' का 
निरथंक प्रयोग इत्यादि दोष तो तुलसी के भाषान्तरसें दूरहोदही गये रहै, 
केवल एक 'विसाल' शब्दको वृद्धि से एक गद्यात्मक इलोक को एक उत्तम 
काव्य मे परिणत कर देनाभी तुलसी को ही पनी चषि का चमत्कार है ।॥१७ 


तुलसीदास संस्कृत साहित्य के एसे स्थलों से प्रभावित होकर भी संस्कृत 
साहित्य के मूल ब्रश में एसा संशोधन करदेतेरहँ किवे संस्कृत साहित्य के 
ऋणी दै यहं कहना मात्र पर्याप्त नहीं ; बरबस यह्‌ मी कहना पड़ता है कि 
संस्कृत साहित्य भी उनका ऋणी है जिसे वे पद-पद पर भ्रपतते काव्य-कौडाल 
से मागे-दरंन दे रहे हैं। 


राञ्दविपयंय-केवट-प्रसगमे केवट की उक्ति दि 


१५. मानसपीगूष प° ४७६ 

१६. दण्डी, काव्य-लक्षण, दरभंगा, १६५७, १.६३ ` 

१७. डा० शिवकुमार शुक्ल ने, (रामचरित मानस का तुलनात्मक श्रघ्ययनः' 
पु०-३६० पर विवेच्य दोहे को हनुमन्नाटक (१.१८) के निम्नरलोक से 
प्रभावित माना है--श्णत जनककल्पक्षत्रियाः श्युल्कमेते दशवदनभुजा- 
नां वुःण्ठिता पत्र शक्तिः । नमयति धनुरंशं यस्तदारोपणेन त्रि भुवनजय- 
लक्ष्मीर्जानको तस्य दासाः॥ 


स्पष्ट है इस इलोक की श्रपेक्षा हमारे द्वारा दिया गया श्रानन्दरामायरण 
का इलोक तुलसीकामूलस्रोतदहै नकि डां° शुक्ल द्वारा दिया गया 
उपयुंकंतं शलोक । 
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लररण कमल रज कहं सब कह्ई । सानुष करि मुर क्ठु श्रहुई ॥ 
वत किना मई नारि चुहाई । पोहनते न काठ कटठिनाई ॥ १० 


इसकी तुलना महानाटक से करे-- 
मानुषीकरररेखुरस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी । 
क्लालयामि तव पादपंक्जे नाय दारुहषदोस्तु का भिदा ॥?€ 
“हे नाथ तुम्हारे चररों कौ ध्रुलि मानुषीकरण कर देती है, यह प्रसिद्ध 
है । मेँ तुम्हारे चरणकमल घोताहं। भला काडभ्रौर पत्थर मे भेदही 
क्या है ।'' 
केवट का संकेत श्रहूल्या कौश्रोरदहैजो पत्थरसेस्त्री बन गयी थी । 
मूल संस्ृतमें काठ रौर पत्थर मेँमेददही क्यादहै" यह कहा गयादहै। 
तुलसी को वह बात जंची नहीं । काठ श्रौर पत्थर काभेद स्पष्ट है; काठ 
कोमल है श्रौर पत्थर कठोर । वस्तुतः यह भेद केवट.के पक्षम भ्रारहादहै। 
यदि पत्थर जैसी कठोर वस्तु भीस्त्रीमें परिणत हो सकतीदहैतो काठ जसी 


कोमल वस्तु तोश्रौर भी सरलतासे स्त्री मे रूपान्तरित हो जाएगी । फिर इस 


भेद को चिपाने कौ जगह उभारा क्योंन जाय । यह विचार श्राते ही तुलसी- 
दासने शब्दों में विपयंय कर दिया--“दारुद्षदोस्तु का भिदाः के स्थान पर 
तुलसीदास ने लिखा--"पाहन तेन काठ कठिनाई।' सहज ही श्र्थापत्ति 
ग्रलंकार निष्पन्न हो गया क्योकि (दण्डापूपन्याय' से नाव कास्त्री में 
रूपान्तरित होना श्रौर भी सरल श्रौर साथ ही मूल की युक्तिमें जो तथ्य- 
गत श्रसत्य था कि वह काठ भ्रौर पत्थर के भेद की उपेक्षा करना चाहती थी, 
वहु भी दूर हो गया। 

इस प्रक।र संस्कृत मृल मे जहां मी तुलसीदास को शिथिलता दृष्टिगोचर 
हई, उन्होने श्रपनी लेखनी के स्पशं से उस श्रथगत या भावगत रिथिलता 
कोदतूर करके संत्करृतके प्रभाव को ग्रहण करिया--वे केवल श्रनुवादक नहीं 
रहे । 

ब्द परिवतंन- 

सीता कै स्वयंवर के समय का यहु स्वगत कथन लं-- 


श्रहृहू तात दारुनि हठ ठनो“ 
कहां वनु कुलिसहु चापि कठोरा । कहं स्यामल मृडं गात किसोरा ॥२ ° 


१८. श्रीरामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड ६ ६-२-३ (परर ३६०) 
६९. महानारक कलकत्ता १८६९०, ३-४५ 
३०. श्रा रामचरितमानस, बालकाण्ड, २५७. २ (पण २४८) 


---- - ~ - - ` यिभ 
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हनुमन्नाटक का निम्नलिखित इलोक भी देखे-- 
कमटठपृह्ठकठोरमिदं घनुमेधुरमूुतिरसौ रघुनन्दनः । 
कथमधिज्यमनेन विधौीयतामहह्‌ तात पणस्तव दारख्णः ॥२१ 
““यहु धनुष कच्युए को पीठ की तरह्‌ कठोर है, तथा राम मधुर देह ै। 
ये घनुष की प्रत्यंचा कंसे चढठार्येगे । श्रहो ! पिता, तुम्हारी प्रतिज्ञा दारुण 
1" | 
शलोक का प्रभाव उपयुक्त चौपाई पर स्पष्टहै। किन्तु तुलसीदासने मूल 
के "मधुर" “शब्द के स्थान पर' मृदु" शब्द रखाहै। यहां "विषम! श्रलंकार 
है । यहाँ धनुष कौ कठोरता श्रौर राम में विषमता दिखानी है । धनुषको 
'कठोर' कहने के बाद राम को 'मघुरम्‌ति' कहना तुलसौ को खटका । (कठोर 
का विपरीत" मधुर नहींहै, “मृदुलःया कोमल है । मधुर" के दाब्दकोश में 
ग्रनेकाथं है किन्तु मघुर काश्रथं कोमल नहीं है । तुलसी की पैनी दृष्टि से यह्‌ 
कमी बची न रही, उन्होने मधुर के स्थान पर मुदु" कर दिया । “मधुरः 
ब्द की पूति के लिए श्यामलः तथा “किंशोर' दो पद श्रौर लिए । यह 
ज्ञातव्य है कि हनुमन्नाटक के इस रलोक के 'मधुर' का्रथं दीपिका टीकाने 
भी “घुकुमारांग' करके तुलसी के पक्ष को पुष्टिकी है ।२२ 


शढ्द का निराकररण- तुलसी को यदिमूल का कोई हाब्द श्रवाञ्छनीय 
इष्टिगोचर हुभ्रा है तो उन्होने उस शब्द को मानस से निस्संकोच रूप से हटा 
दिया हे । # 

भ्रानन्द रामाय २3 को निम्त पंक्तियां देखे-- 

विहवासिन्नस्तदा प्राह रापं चोत्तिष्ठ राघव । 
तन्मुने वचनं श्रृत्वा तथेध्युबत्वा स राघवः ॥ 
उत्तस्थावासनाद्‌ वेगात्‌ श्ररनाम मुनीश्वरम्‌ ॥ 

“तब विइवामित्र ने राम सेकहाकिहे राघव, उठो। मुनि के वचन 
सुनकर राघव “जो श्राज्ञा' कहकर भासन से वेगपू्वंक उठे श्रौर मुनिको 
प्रणाम किया |" 

प्रसंग धनुषयज्ञ का है। रामको धनुष उठानारहै। गुरुनेश्रज्ञादेदीदहै। 
भ्रव राम यह्‌ प्राज्ञा सुनकर गुरुको प्रणाम करने के लिए वेगपूवेक (वेगात्‌) 
२१. हनुमन्नाटक, १. & 

२२. हनुमन्नाटक, पृ० ५ 
२३. भ्रानन्दरासायण, बम्बई 


॥ 
1 
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उठे, यह वात तुलसी को एकदम खटक गयी । श्रपने विवाह के प्रसंग में कु 
करने के लिए कहने पर गुरुजनों के सम्मुख सामान्य व्यक्ति भी 'वेगपूवंकः 
नहीं उषा, राप जसे घी रोदात्त व्यकितत्व कीतोबातदही क्या? तुलसी ने 
इसी भाव, को लिखते हृए न केवल "वेगात्‌" शब्द को हटाया, प्रत्युत इस 
शब्द के श्रनौचित्य को दिखलाने के लिए मानो स्वयं टिप्पणी भी दी- 


ॐ #@ ॐ # # ४ 


उरुं रास भंजहु मव जापा 
सुनि गुद वचन चरन सिर नावा । हुरष विषादन कषु उर श्रावा॥ 
ठाढ़ मये उठि सहजं चुमाये "ˆ '”२४ 
राममेवेग नथ।। उनमें हषे-विषाद कृधु भी न था--यह सहज 
स्वभाव से उ>े। परिकर बाँधि उठे श्रकुलाई'-५ रौर “तकि ताकि तमकि 
धनु धरहीं'‡ ° श्रन्य राजाप्रोंके लिषएदै जो सुनि ण्न कल भूप श्रभिलाषे 
भट मानी श्रतिराय मन मेके वग श्रातेहैँ। रामके लिए वेगात्‌! 
` कहना श्रनुचित हे । | 
वेगात्‌ पर तुलसौने सटीक टिप्पणी कौ--^हुरष-विषाद न क्यु उर 
श्रावा ।' यहाँ क्रिया श््रावा' में एकवचन का प्रयोग द्वै । णहुरष विषादः में 
तुलसी ने एकवचन का प्रयोग कियाद, यद्यपि व्याकरण की दष्टि से 
यहाँ द्विवचन (==भ्रवधी में बहुवचन) कामी प्रयोग हो सक्ताथा। ब्या- 
करण के श्रनुसार एकवचन 'सुखदुःखम्‌' श्रौर द्विवचन "सुखदुःखे" दोनों ही 
दुद्धर्ह 1 
किन्तु तुलसी कविथे, कोरे वयाकरण नहीं । श्रतः उन्होने एकवचन का 
प्रयोग किया यह्‌ ध्वनित करनेके लिएकि राम के लिए हषं-विषाद एक जसे 
थे । इस प्रकार मृल मँ एेसे श्रवसरों पर राम जैसे व्यक्ति की मनः स्थिति 
को वेगात्‌ शब्द द्वारा श्रंकित करके बड़ी भारीभूलकी गयी थी जिसे 
तुलसी ने विस्तारपूर्वक कारण बताते हुए दूर कर दिया। 
शब्द का श्र्थातिज्ञय में प्रयोग 
हनुमन्नाटक का लोक दै -- 








~~ - ~~ 


२४. श्री रामचरितमानस, बालकाण्ड, २५३. ३-४ (पृ २४५) 

२५. उपरिवत्‌, बालकाण्ड, २४६९.३ (प° २४३) 

101) „ २४६. % (प° २४३) 

२७. 0 „ २४६. ३ (पृण २४३) 

२5. क्िद्धान्तकोमुदी, बनारस, १६८६, प° १७० -तिप्रतिषिद्धं चानधिकरण- 
बाचि। 
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या विभ्रुतिदशग्रीवे श्िरञ्छेदेपि शङ्करात्‌ । 
दशंनाद्राम देवस्य सा विभरूतिविमीषसे + २5 | 
“जो सम्पत्ति रावण कोशंकर से सिर काटने पर मिली वही सम्पत्ति 
विभीषण को राम के दशंन से मिल गयी ।'' तुलसीदासञउ° ने इसी उलोकं से 
प्रभावित होकर लिखा-- 
। "जो सम्पत्ति दिव रावनहि दीन्हि द्यि दस माय । 
सोइ संपदा विमौषनहि सकरुचि दीन्ह्‌ रघुनाथ ॥ 
इष चोपाई कौ चचां हनुमन्नाटक के उपयुक्त इलोक के प्रसंग में श्राचाय 
ध्री रामचन्द्र शुक्लने भीकीो है।3) उन्होने सकुचि' शब्दको रामक्री. 
उदारता का व्यंजक बतायादहै। “सकुचि' शब्द का एेसा श्र्थात्िश्शय है कि 
मानसपीगूष > ` मे इसके निम्न छः व्यग्याथे माने गये है-- | 
१- लंका की जो संपत्ति रामने दी वह्‌ श्रपवित्र थी । 
२-सीता की प्राप्ति कौ तुलना में संपत्ति श्रतितुच्छ थी । 


३-लंका जल चुकौ थो, श्रतः उसे देते हुए राम को संकोच था । 
४-विभीषण भक्त हे, भ्रतः उसके लिए संपत्ति हेय = 
५-लंका तो विभीषण कोह ही । 


द-विभीषण कोभक्तिदी जा चुकी है श्रव संपत्ति क्यादी जाए ? 

वस्तुतः विभीषण के तुलसी से पूवं वात्मीक्तिं वारा दिये गये चित्र ऊ 
संदभं मे "सकूुचि' पद का भर्थातिशय श्रौर स्फुट हो जाता है । वाल्मीकि के 
भरनुसार विभीषण के रामपक्षमें भ्राजानेका कारण विभीषण की राज्य- 
लोलुपता थौ । तुलसौ को ष्टि मं विभीषण एक भक्त है । एक भक्त को 
राज्य दिया जाना उसको राज्यलौलुपता न समभ ली जाए- यही संकोच 
रामकोरहै। इसप्रकार तुलसी ने संस्कृत मूल के प्रभाव को ग्रहण करते हुए 
भी एक एसा शब्द जोड़ दियाहै जो भ्रपने भ्र्थातिशयके कारण मूल की 
भक्षा श्रनेकानेक नवीन श्र्थाका व्यञ्जक हो गया दहै । सकुचि' पद के 
भ्र्थातिशय का भ्राभास तुलसी को है इसलिए उन्होंने विनयपच्िकाउउ में 
इसे फिर इसी प्रसंग में दुहुराया टै- 


२६. हनुमन्नाटक, ७. १४ 

३०. श्री रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, ४९-खं (पृऽ ६५७) 

३१. रामचन्द्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, प्रयाग, १६३५, प° € ० 
३२. मानसपौयुष, सुन्दरकाण्ड, पृ० ३६५ । 
३३. विनयपच्धिका (दीका बियोगी हरि) बनारस, १६२३, १६२ 
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जो संपत्ति दस सीस पघ्ररपि के रावन सिव पहि लीन्ही । 
सो संपदा विभीषण कहं रति सकूच सहित हरि दीन्ही ॥ ` 
मर्थादाभिनिवे्ञः वल कथन का प्रकराराग्तर-- तुलसीदास को भरानुषंगिक 
ङ्पमे दिये गये वक्तंव्योमें भी मर्यादा. का श्रतिक्रमरण सह्य नहींदै। 
हनुमन्नाटक में म्रंगद रावण से कहते है 
““हे रावश भ्रपने मस्तकोंके होम की विक्रमकथा रहने दोः। क्या विधवा 
होने से डरी स्त्रयां भ्रग्ि में श्रपनी देह को नहीं भक देती ?" 


भ्रस्तां भस्तकषहोमविक्रमकथा पौलस्त्यविस्तारिरी । 
देहं कि न निपातयन्ति दहने षषग्यमीताः स्त्रियः ॥ 3४ 


तुलसीदास को भ्र्थान्तरन्यास श्रलंकार के श्रन्तगेंत एक विशेषका 
दूसरे विशेष से समथन करते समय भारतीय सतियो पर लगाया गया 
कंधव्यभीतत्व का श्रारोप मर्यादा-विरुढ लगा । सती भीत नहीं होती --तुलसी 
कीचष्टिमें वर्ह एक ॐचा भ्रादर्चं है, जिसकी तुलना रवेण के मस्तक होम 
से करना सतीत्व के श्रादशं का भ्रपमान है.। तुलसीदास रावण के मस्तक 
होम को बाजीगर के तमाश्चे से ज्यादा मानने को तयार नहीं ह-- 


काटे सीस होद्हिकि सुरा 
द्रजाल कटं कहि न बीरा ॥ 
फाटह तनिज-कर सकल शरीरा ॥३*. 


मूल संस्कृत शलोक मे भारतीय संस्कृति की मर्यादा का श्रपमान ध्वनितं 
हो रहाथा। तुलसीदास ने श्र्थान्तरन्यास में तुलना का मापदण्ड वदलकर 
उव मर्यादा की परं रक्षा की। | 

कला-पक्ष- संस्कृत साहित्य से प्रभावित मानस के प्रसंगों का विशुद्ध 
कलापक्ष की दृष्टि से स्वतन्त्र विवेचन यहाँ भमीष्ट नहीं है । उप्यक्त विवेचन 
मे कलापक्षं की विवेचना भी भ्रा गयी है। यहाँ एक उदाहरण यह्‌ दिखलाने 
के लिएदियाजा रहाहैकि तुलसी का कलाकार मन कितना प्रबुद्ध भौर 
परिष्कृत था । हनूुमन्नाटक का इलोक है 


३४. इनुमन्नाटक, ८. ५६ 


३५. धी रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, २८. ५। यद्व राजशेखर के सनुसार 
"रत्नमाला" का उदाहरण होगा क्योकि यह्‌ पणं शित भ्रथं प्रकारान्तर 
से कहा गया है । | 
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पयि पयिकवश्रुमिः सादरं वृच्छचमाना कुवलयदलनीलः कोऽयमाये क्वेति । 
स्मितविक सित गण्डं त्रीडविश्!न्तनेन्न मुखम वनमयन्तो स्पष्टमाचष्ट.सीतोा ॥३.४ 
भाव यह है करि बनवास के समय सीता से स्त्रियो द्वारा यह्‌ पचने. र कि 


ये नील कमल के समान नीलवण तुम्हारे कौन, सीताने मुर्कराकर मुह्‌ 


नीचाः करके संकोचवश श्रांखो के संकेत से सब कुछ कह दिया । 

भ्रव इस इलोक के उत्तराघं की दो परक्तियोंमं ९ मूर्धन्य वणं ह भौर 
वे भी श्रत्यन्त निकटवर्ती- गण्डं ब्रीडविभ्ान्तनेतरं 'स्पष्टमाचष्ट" । यहं 
भुतिकटु दोष है श्रौर प्रसंग की सुकुमारता को देखते हुए यह्‌ शर तिक्रटु दोष 
श्रौर भी पसह्य हो गया है । सीता ने संकोचवश रश्राखों के तिरे सकेत से 


` यह बताया है किये मेरे पतिरहै। इस संकोच श्रौर्रासोके तिरछे संकेत के 


प्रसंग के श्रवततरपर "गण्डं ब्रीडविघ्रान्तनेतरं 'स्पष्टमाचष्ट'जौसे पदों का 
प्रयोग कदापि उचित नहीं है । तुलसीदास हारा इसी श्रवसर पर प्रयोग की 
जाने बाली पदावली दशंनीय है ।.भाव वही है किन्तु पदश््याकी सुकुमारता 
मूल की कटुता के सवंथा विपरीत है-- | ` 


प्रिय तन चित्त मौह करि बाकी ३७ 


खंजन मजु तिरी नयननि । निज पति कहे तिग्हुहि सिय सयननि ॥ 

यहाँ मल के € मूधेन्य वरणौ के स्थान पर केवल दो मूषेन्य है रौर उनमें 
भीरेफकाही प्रयोग है, टवगं का नही; जव कि मूल मे टकार श्रौर इकार 
कादो बार तथा णकार का एक बार प्रयोग था । "पिय तनुः चितई भींह करि 
बांकी" मे सीता की चितवनि का वांकापन मानों पदावली म ही उतर भाया 
है । "निज पति कहे तिन्हहि सिय नयननि' तथा “स्पष्टमाचष्ट सीताः शा 
भाषा तथां भाव दोनों इष्टियों से कोई मुकाबला ही नहीं । संसृत जसी समृद्ध 
कान्यमय भाषा की रचना कौ तुलनामें अ्रवघी भाषा के माध्यम से लिखते 
हए इतनी प्रसंगानुकूल सुकुमार पदशंथ्या देने बाले तुलसी सचमुच रससिद्ध 
कवीदवर है। | | | # | 

एक दसरा पक्ष-ऊपरके विवेचन से यहन समभ लिया जायि 


, तुलसी रामचरित-मानस को तुलना में संस्कृत `का राम साहित्य हेय है । 
उपर्युक्त सारे विवेचन में यह द्रष्टव्य है कफि वाल्मीकि रामायणं काएकभी 


३६. हनुमन्नाटक, ३. १५ वहां स्मित ब्रीडादि का प्रकारान्तरे वणन होने 


के कारण राजशेखर के भरनुसार यह प्रति-कंचुक का उदाहरण होगा 
३७. श्री रामचरित-मानस, भ्रयोध्याकाण्ड, ११६. ४ (०४०२ ) 
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उदाहरण नहीं मिला | जहाँ तुलसौ वाल्मीकि रामायण के किसी भ्रंशसे 
प्रभावित होक्रर लिखे श्रौर मल मेँ कुं परिवतेन या संशोधन न सुभा सकं । 


वाल्मीकि वस्तुतः ऋषि दै, तुलसी मुख्यतः सन्त हैँ । ऋषि शब्द का प्रयोग 
हम यहाँ किसी रूढ श्रथं मेन करके श्रफ्ने मूल श्रथं में कर रहे हैँ । वाल्मीकि 
दरष्टा है-- समग्र जीवन के द्रष्टा । उन्होने जीवन का जंसा साक्षात्कार किया 
उसे वेधाही काव्यमें प्रतिफलित कर दिया है--वे यथाथवादी हैँ । इसके 
विपरीत तुलसी ने रामायण की प्रत्येक घट्नाको श्रादशं के साचे मे डालकर 
रखा है इसलिए तुलसी इतने विडवसनीय नहीं बन पाये ह, जितने वाल्मीकि । 
तुलसी की रामायण इतने! श्रलोकिक तत्वों से भरी है कि वह्‌केवल काव्य की 
दृष्टि से रामायण पठने वालों को बेतुको लगेगी । लक्ष्मण को संदेह होता है 
कि भरत कहीं लड़ने तो नहीं भ्रा रहे कि इतने मे ही अ्रकारावाणी हो जाती 
है {5 भरत सदाशयतासे भ्रा रहे हैँ 1 एक भ्रन्तद्रन््र दिखलाने का सुन्दर भ्रवसर 
तुलसी ने श्रलौकिकता के प्रलोमनमे खो दिया । यही नहीं तुलसी ने श्रसली 
सीता के स्थान पर माया सीताका श्रपहुरण दिखलाकर पूरी रामायण कौ 
कथा का सौन्दयं ही समाप्त कर दिया हे । भक्त हृदय इस पर मुग्ध है किन्तु 
साहित्यिक व्यक्ति को इस पर भ्रापत्ति हौ सकती है । वाल्मीकि रामायण इन 
दोषों से बहुत कुच सुक्तदै। वहां राम मृख्यतः मनुष्यं श्रौर यदिवे 
नरलीला भी कर रहे हैँ तो भी वहं इतनी सहज श्रौर स्वाभाविक है किकरिसी 
को यह संदेह नहीं हो सकता किवे लीला कर रहेदहैँ। तुलसीकेरामको 
रामाया का प्रायः प्रत्येक पात्र चाहे वह रावणहीक्योंन हौ भगवान के 
खूप मेँ जानता है । श्रतः वह नरलीलान होकर भगवल्लीला बन गयौ है। 
वाल्मीकिं तुलसी की श्रपेक्ञा समय में प्राचीन किन्तु खष्टिकोण में कहीं श्रधिक 
श्राधुनिक हैँ । उनको रामायण सम्पुणं जीवन का काव्य है, उसमें श्रसत्य 
को नकारा नहींगयादै। श्रीरामचरितमानस मक्ति-काव्य है, भक्तिको 
निकाल दे तो मानस काकेवल दारीर रह जाएगा, श्रात्मा चली जाएगी । 

हम दस पर श्रधिक नहीं कहना चाहते हैँ क्योंकि पहले भी इस विषय पर 
पर्याप्त का जा चुका है ।35 मानस का एक प्रसंग हम संगे क्योकि उसकी 








दो दोना 


३८. द्रष्टव्य । डा० विद्यामिश्व, वाल्मीकिरामायण एवं रामचरितमानस का 
तुलनात्मक भ्रघ्ययन, लक्लनऊ, १६६३ (२) डा० रामप्रकाश श्रग्रवाल 


वाल्मीकि श्रौर तुलसी : साहित्यिक मूल्यांकन, मेरठ, १६६६ (३) डा० 
जगदीश शर्मा, बाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरिते मानस, सौदयं विधान 


का तुलनाटेमक श्रध्ययन, गुलाब पुरा, १६६९ 
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चर्चा वाल्मीकि श्रौर तुलसी के संद में प्रासंगिक होते हए भ्रव तक किसी ने 
नहीं की है-एेसा लगता हे । 

राम के राज्याभिषेक का निणंय हो चुकारहै।॥ राम सोचते ह, हेम सव 
भादयों के सभी कार्यं एक साथ हुए किन्तु हमारे निर्मल वंश को एक यही 
प्रथा श्रनुचित दै कि भ्रन्य भाद्यों को छोड़कर बड़ भाई का हौ राज्याभिषेक 
होता रहै- 

जनमे एक संग सत्र माई । मोजन सथन केलि लरिकाई ॥ 

करनवेध उपवीत विश्राहा । संग संग सब मार उदाहा ॥\ 

विमल वंश यह श्रनुचित एकत्‌ बन्धु बिहाइ बड़हि श्रमिषेकू ।।3 

यह्‌ कह कर राम पछताते है, उनका यह पदताना भक्तोंके मन कौ 
कूटिलताको दूर करे-- 


प्रमु सप्रेम पचिनानि घुहाई । हरउ सगत सनको कुटिलाई ॥*० 

यहां यह प्रर्न स्वाभाविक है किवे भक्त कौन हैं, जिनके मनकी कुटि- 
लता हरने कौ यहा कामनाकौजा रही दै । भक्त के मनम कुटिलता कंसी ? 
ग्रौर फिर राम का वह पछताना उनके मन को कुटिलता कंसे दूर करेगा? 


इन प्रह्नों का उत्तर हमारी विन्न सम्मति में वाल्मीकि रामायणम है। 
बाल्मीकि ने यह लिखा हैकि दशरथने रामस कहा कि हम उचित समते 
है कि राम का राज्याभिषेकभरतके प्राने के पहलेही हो जाए--*' 

विप्रो षितक्ष्च भरतो यावदेव पुरोहितः । 

तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो सम ॥ 

कामं खलु सतां धमे राता ते मरतः स्थितः । 

ज्येष्ठानुवर्ती घर्माहमा सानुक्रोशो नितेन्वियः 

क्षि तु चित्तं मनुष्याखामनित्यभिति मे मतिः । 

स्पष्ट संकेत यहु है किं दक्षरथ के मनमे भरत के प्रति संदेहरहै भौर इस 
संदेह में राप भी भागीदार है । मानस के राम तथा भरत के चरित्र को देखते हुए 
यह कहना कि राम भरत के प्रति संदेह रखते थे, बड़ी कुटिलता होगी । किन्तु 
यह्‌ कुटिलता" वाल्मीकि की कृति में है । वाल्मीकि तुलसी के परम पूज्य रहै, 
वे उनके श्राराध्य देव के चरित्र के प्रथम गायक दह, राम-कथा भी गंगोत्री है। 


३६. श्रीरामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, €. २. ४ (पृ ३३०) 


४०. उपरिवत्‌, श्रयोध्याकाण्ड, ६.४ (पृ० ३३०) 
४१. वाहमीकि रामायण, बम्बई. १९३४, २. ४. २५-२७ 
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उनके भ्रति कुं कहन। तुलसी के लिए संमवनथा किन्तु अ्रपने भ्राराध्यदेव 
राम पर्‌ ईइतना बड़ा लाज्छन भौ वह सहन नहीं कर सक्ते थे किवे भरत पर 
संदेह कर॒ उप्तकी श्रनुपस्थिति मे राज्य हृडपने की योजना बनाये या एेसी 
किसी योजना में भागीदार हों । ्रतः तुलसी ने रामके महसे उस प्रथाकी 
ही निन्दा करवा दी, जिसके श्रन्तगंत उनका श्रभिषेक होना था ग्रौर उन्हूं यह्‌ 
दुःख हृश्ना कि श्रमिषेक उनका श्रकेलेकाहो भोर सवः भादयोका नहीं । 
उनका इस भकार दुल करना भक्तों के मन की कुटिलता दूर करे। स्पष्ट 
है कि वहां भक्तसे श्रसिप्रेत स्वयं वाल्मीकि रहै । ्राराध्यदेव के श्रादश- 
चरित्र को श्रकषुण्ण रखने के लिए वाल्मीकि की कल्पनाको भी तुलसी को 
 करुटिल' कहना पड़ा श्रीर फिर उस कुटिलता के परिमाजन की कामना भी 
प्रपनौ युक्तिसे कौ। यहश्रथंन लेने पर रउ भगत मन की कुः टिलाइ' 
पक्ति कौ यहां कोई संगति नहीं बनती यद्यपि मानस पीयूष में इस पक्ति की 
संगति लगाने के लिए वहाँ ७-८ विद्रानों के भिन्न-मिन्न मत दिये है ॥. 

इन भक्तो में प्रायः कथावाचकों के मत है| किन्तु यहां श्राचायं रामचन्द्र 
शुक्ल का मत प्रस्तुत करते हं, क्योकि सवं पदा हृस्तिपदे निमग्नाः. _ 

कोड भ्रादमी कुटिलदे, सरल कंसे हो? गोस्वामी जी कहते हँ कि 
जीवन कौ सरलता के श्रनुभवसे रामके अ्रभिषेक की तैयारी हो रही है, इस 
पर राम सोचते है--““जनमे एक सग" इत्यादि 3 

वस्तुतः एसे पचार्सो स्थल हँ, जहां तुलसी की भ्रादगंवादिता वाल्मीकिं 
की यथाथ दृष्टि से बहुत दूर जा पड़ती है । एक उदाहरण है जर्हां यहु विरोध 
स्पष्ट है । सीता रावण के यासे लौटी ह । वाल्मीकि रामायरा में राम उन 

कहते हैँ | 

“हे सीता, तुम यथासुखं लक्ष्मण या मरत में श्रपना मन लगाघ्रनो'"। या 

जसा तुम्हं श्रच्छा लगे करो शवृध्न, सुग्रीव या राक्षस विभीषरा म भ्रपना 


मन लगाभ्रौ ।*४ 
भ्रव तुलसी के लिएरामके महसे सीता केलिए यह शब्द निकालना 


स्वप्न मे भी प्रसेम्भव था। उन्हौने भानस मेँ इन वाक्यों कोन कहुलवाकर 
केवल इतना कह दिया किरामने सीताकोौ कुच दुर्वाद' कहे- 


४२. मानसपीयुष, श्रयोध्याकाण्ड, पृण ६८-६९ 
४२. उपरिवत्‌, भ्रयोध्याकाण्ड, प° ६६ 
४४. वाल्मीकि रामायण, ६/११५/२१-२३ 
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तेहि कारन करनानि धि कहे कद्चुक दुर्वाद ।*“ 
भ्रघ्यात्मरामायण ने भी यहु कहकर इस प्रसंग पर परदा डाला था-- 
"ध्रावाच्चान्बहूश्ञः प्राहु तां तदा रघुनन्दनः ॥* 
यद्यपि इन स्थलों पर तुलसीदास वात्मीकि रामायण से स्थूल भ्र्थोमे 
प्रभावित नहीं हैँ किन्तु सूक्ष्म श्रयो मे प्रतिक्रिया भी प्रभाव काही एकरूपटहे। 
हमे तो लगता है कि स्थान स्थान पर वाल्मीकि को श्रपने श्रादर्शो के विरु 
जाते देख कर तुलसी को लगा होगा वाल्मीकि तो रामनाम को उलटाजप 
रहे होगे - | | 
जान श्रादि क्वि नाम प्रतापु । भयउ सुद्ध हरि उलटा जापू ॥1* ~ 
हमारा यह्‌ श्रभिप्राय कदापि नहींहै कि वात्मीकि के प्रति तुलसी के मन 
मे कोई दुर्भावना है। उन्होने वाल्मीकि की वन्दना श्रत्यन्त विनयपूवेकरकं) है- 
बद मुनि पद कंज रामायन जेहि निरमयउ । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दसन रहित ॥४८ 
किन्तु इस पर भी तुलसी भ्रौर वात्मीकि का मागे पृथक्‌-पृथक्‌ हं जौ कभी 
कभी परस्पर विपरीत भी प्रतीत होतार, किन्तु इसका भ्रथे यहनहींहैकि 


उनम से कोई एक श्रप्रामाणिक है- 


पुनः पुनः कल्पभेदाञ्जाताः भीराघवस्य हि । 
कल्पभेद हरि चरित सुहाए । माति श्रनेक मुनीसन्ह गाए । 
करिश्र न संसय श्रस उर घान 1 सुनिभ्र कथा सादर रति सानौ ॥४६ 


भ्रन्यथा यह्‌ कंसे कल्पना कीजा सक्तीटै कि तुलसी के राम वात्मीकि 
के राम की तरह यहकहुदेकि-- 

““हे लक्ष्मण, कौन मूख व्यक्ति स्त्रीके लिए प्राज्ञाकारी पत्र को रेषे 
छोड देगा, जसे मेरे पिताने मुभे खोड दिया ।* 


४४५. श्रीरामचरितमानस, लंकाकाण्ड, १०८ (प° ७५८) 

४६. श्रध्यात्मरामायण, १२।७४-७१५ 

४७. श्रीरामचरितमानस, बालकाण्ड १८.२३ (प° ७७) 

४८. उपरिवत्‌, बालकाण्ड, १४ ध (प° ७३) 

४६. प्रानन्दरामायण, बालकाण्ड, (प° १७७) । तुलनीय : नलचम्पू, १.११ 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । नमस्तस्मं इता येन रम्या रामा- 
यणी कथा । 

५०. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, २. ५३. १० 
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तुलसी तो क्या, तुलसी के पितु-भक्त रामके जन जनके मन में बस 
जाने के कारगा वाल्मीकिरामायण के इस इलोक को श्राज कोई भी 
हन्द प्रमाशिक पातने को तयार नहीं होगा । किन्तु तुलसी श्रपना समाधान 
देचुके ह 


कल्प नेद हरि चरित चुहाए । माति श्रनेक भुनीसन्ह गाए ॥ 


निष्कषं - रामचरितमानस पर संस्कृत साहित्य का श्रत्यन्त व्यापक प्रभाव 
हे, किन्तु जसा कि प्रायः मान लिया जाता है कि तुलसी ने संस्कृत साहित्य का 
भ्रनुवाद मात्र कर दिया, यह धारणा नितान्त भ्रान्त दै । संस्कृत सादह्धित्य 
से सीवे प्रभावित स्थलों पर भो तुलसीदासने रामचरितमानस में कहीं ्रभि- 
व्यक्ति कौ भंगिमा में भेद डालकर, कहीं कोई शग्द जोड़कर, कहीं कोई शब्द 
हटाकर, कहीं कोई रन्द बदलकर तथा कहीं शब्द प्रयोग के कौीशलसेन 
केवल मूल कीध्रूल दूर की है प्रव्युत क्राव्य-सौन्द्यकी भी स्रतिशय वृद्धि की 
है । भर्यादा तथा प्रादशं की रक्षा के चिषएवेश्रषने परम पूज्य वाल्मीकि को 
भरत्यन्त सजग श्रालोचक, सहृदय कवि तथा ्रादर्शो के गायकके रूपमे ग्रहण 
करते हं--यात्रिकरूपमें नहीं । उनका मुख्य उदहेश्य रामका गुणगान है, 
कविता लिलना नहीं किन्तु विशुद्ध कला पभकीच्ष्टिसे भी वे संस्कृत के मूल 
कवियों कौ भ्रलों को बरावर सुधारते चले गए है। 


तुलसी के मानस क भ्रपनी सीमायं श्रवक्ष्ब हैँ- विशेष कर श्रादि-कवि 
वाल्मीकि के व्यापक जीवन-दशेन के सामने, लेकिन तव भी राम को जन- 
जीवन में श्रादशे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित उन्होने ही कियाहै, 
किकी संस्कृत के कवि ने नहीं । फिर वाल्मीकि के वीर रस, संस्कृत नाटकं 
के श्ङ्गार रस तथा प्रध्यत्म रामायण के भक्ति रसकी त्रिवेणीमे एकत्र 
स्नान करा होतो मानसमें ही श्रवगाढरन करना होगा । संस्कत साहित्य के 
प्रभाव को निष्क्रिय यात्रिक रूपमे प्रहणन करनेकाही यह्‌ परिणाम है कि 
वहं प्रध्यात्मरामायण जिसपर रामचरितमानस का ढांचा खड़ा हुश्राहैभाज 
केवल एकं सम्प्रदाय तक सीमित रह गई है किन्तु रामचरितमानस जन-जन 


का कष्हार वना हप्र है। र 


हमारा तो यह कहना है कि एक ष्टि समै तुलसी की काम्य प्रतिभाके 
मूल्यांकन का श्रवसर संस्कृत साहित्य से प्रभावित स्थलों नें अधिक है भ्रपेक्षा- 
हृत उन स्थलों के जो तुलसी कै बिल्कुल श्रपने ह । 
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वाल्मीकि की रामायणम भारत को न केवल भौगोलिक, श्रपितु सांस्कृ 
तिक एकता भी स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती है । यद्यपि राजनेतिक दृष्टि से उन 
दिनों भारत दछधोटे-खोटे राज्यो मे विभक्त था परन्तु इन राज्यों के निवासियों 
मे एक एेसी मौलिक समन्वय को भावना थौ कि राज्यों की पाथिव सी मायं 
उनके निवासियोंके हृदयो को विभक्त न कर सकीं। दरशरथने केकेयीसे 
रामको वन मेन भेजकर किसौ भी प्रदेश का राज्य मांगने का श्राग्रहु करते 
हुए निम्न प्रदेशों के नाम गिनवाए-- 
द्राविडा: सिन्धुषौबीराः सौराष्टा दक्षिणापथाः ॥ 
वङ्काङ्धमगधा मस्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥ श्रयो. १०. ३७. 


इस इउलोकमें परिगणित राज्यों के नाम इस बातके प्रमाण रैक 
वाल्मीकि भारत की भौगोलिक एकता से सुपरिचित ये। परिचम मे सिन्धु, 
सौवीर तथा सौ राष्ट, उत्तर में काशी श्नौर कोसल, पूवं मे मगघ, भ्रंग श्रौर वंग 
तथा दक्षिणा से द्राविड श्रौर दक्षिणापथय-इस प्रकार लगभग सौरा भारत 
रामायण मे भौगोलिक ष्टि से एक राष्टरके रूपमे प्रस्तुत किया गया दै । 
रामायण मे इन राज्यों को परिगणना माच्रहीकी गई हो, यह बात 
नहीं है । इन सभी राज्यों के निवासी सास्छृतिक तथा धार्मिक अ्रवसरों पर 
एकत्रित होकर ग्रपनी एकता को सक्रिय बनाये रखते थे । दशरथ के श्रर्वमेव 
यज्ञ मे वशिष्ठ ने सुमन्त्र को केकयराज, प्रगेरवर, कोसलराज तथा मगधाधि- 
पत्ति के श्रतिरिक्त दक्षिण भारतके राजाग्रोंको भी प्रामन्तित करनेका 
प्रादेश दिया था-- 
प्रा चीनान्सिन्धुसौवी रान्सराष्टे याइच पार्थिवात्‌ । 
दाक्षिरत्पान्नरेगद्रां इच समस्तानानयस्व ह ॥ बा. का. १३. २७-२० 
राम को युवराज पद देते समय चारो दिशाग्रो कैन केवल प्रायं श्रषितु 
प्रायंतर एवं भ्रादिवासी राजा भी उपस्थित थे-- 
प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाल्लिरणात्याहच मुमिपाः । 
बलेच्छा§चार्याऽ्च ये चान्ये वनशेलान्तवासिनः ॥ श्रयो. ३.२५ 
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किष्किन्धा काण्डम सुग्रीवने सीता को खोजने के लिए वानरं को भजते 
समय मेकल, उत्कल, दशाणं, श्रवन्ती, विदभ, ऋष्टिका, माहिषक, मत्स्य, 
कलिग, कौशिक, भ्रान्ध्र, पुड्‌, चोल, पाण्ड्य तथा केरल का नामोल्लेख किया 
है (कि० ४१. &--१२। 

रामायण में चार प्रमुख याव्राभ्ों का वंन है- पहली रामकी सिद्धाश्रम 
यात्रा, तथा मिधिला-यात्रा, दूसरी वन-यात्रा, तीसरी भरत्तकी ककेय से 
श्रयोध्या-यात्रा तथा चौथी रावण की लंकासे मरीचिके श्राश्रमकी श्रोर 
यात्रा । इन चारों स्थानों परमागंमें घ्राने वाले प्रदेशों का वंन वाल्मीकि 
ने इतनी तन्मयता तथा म्रपनत्व की भावनासे किया कि पाठक के मानस 
पर उन प्रदेशो की भावनात्मक एकता को सहज छाप पडे विना नहीं रहती । 
वितस्ता (कलम), चन्द्रभागा (चिनाव), इरावती (रावी), विपाशा (ग्यास), 
तथा शतद्र (सतलुज) नामक पजाव की प्रसिद्ध पाच नदियोंके अतिरिक्त 
सरस्वती (घर्घर), ददती (चितांग), यमुना, इश्चुमती (ईखन); चर्मण्वती 
(चम्बल, , गोमती, तमसा, हिरण्यवाहु (सोना), कौशिकी (कोसी), लौहित्या 
(ब्रह्मपुत्र) भ्रादि उत्तर भारत कौ नदियों तथा नमंदा, पयोष्णी (ताप्ती) 
गोदावरी एवं तास्रपरणी प्रादि दक्षिण भारत की नदियों तथा भ्र्वंद, विन्ध्य, 
सह्य, दर्दुर, मलय, महेन्द्र, माल्यवान, मेनाक तथा त्रिकूट श्रादि पवंतों के 
सजीव चित्रण केवल काग्यात्मकच्ष्टिसे ही नहीं श्रपितु राष्टीयता की इष्टि 
से भी अ्रत्यन्त महत्वपूणं है । संक्षेप मे उत्तरम कम्बोजसे लेकर दक्षिण में 
पाण्ड्य तकत तथा परिचम मे गन्धवं से लेकर पूवेमें कामरूप तक सारे भारत 
की विन्घ्य-हिमाचल गगा यमुना युक्त शस्यरश्यामला वसुन्धरा को एकराष्टू 
के सूत्रमें बाधि दिया गयाहे। | 

रामायण मे जड भौगोलिक एकता की भ्रपेक्षा भी चेतनात्मक सास्करतिक 
एकता पर ग्रधिक बल दिया गयादहै। भ्राय-संस्कृेति, वानर-संस्छरति तथा 
राक्षस-पंस्कृेति का निरूपण रामायणम विशेष रूपसे हृश्रारहै। इन तीनों 
संस्कृतियों मे बाह्य विभिन्नता होते हए भी श्रान्तरिक एकता है ।. इन तीनों 
संस्कृतियों का मल श्राधार दैँ--वेद । श्राय राम स्वयं तो वेद-वेदांग-- 
तत्त्वज्ञ" (बा. क. १. १४) तथा सम्यक्‌विद्यात्रतस्नात (श्रयो. २. ३४) ये ही, 
वानर संस्कृति कै प्रतिनिधि हनुमान भी चारोंवेदों में इतने प्रवीणयथे कि 
उनके वार्तालापके दढंगसेही रामने यह भ्रनुमान लगा लिया कि जो 
ग्यवित ऋगवेद की रिक्षा पाये हृए न हो, यजुवद का श्रम्यास किये हृएन हो 
प्रौर सामवेद का ज्ञतान हो, वह एेसी वाणी नहीं बोल सकता-- 

नानुग्बेवविनीतस्व नावजुबंदधारिणः 
लाघामवेदविदषः शश्यमेवं विमाषिलुष । कि, ३१३८ 
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भ्रार्यो श्रौर वानरोंकीतो बात ही व्या, राक्षसराज रावण भी वेदविद्या 
व्रत-स्नात' था (यु° १२-६०) । हनुमान ने लंका में देखा कि राक्षस वेदपाठ में 
सलग्न थेः-- | 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रानु रक्षोगृहेषु वं । क 
स्वाध्यायनिरतांऽचंव यातुधानान्ददशं ह ।। (सु° ४-१३) 
वैदिक संस्कृति काकेन्द्र है --यज्ञानुष्ठान । वन मे विश्वामित्र श्रौर 
प्रयोध्या में दरारथ, सभी यज्ञो मे व्यापृत रहते थे । वानर भौ रग्नि को इतना 
पवित्र मानतेथे कि रामसे मंत्री करते समय सुग्रीवने प्रदीप्त श्रग्नि को 
साक्षी बनाया- | 
ततोऽग्निं दीप्यमान तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ । 
सुग्रीवो राघवर्चंव वय्यत्वमुपागतोौ ॥ (कि० का० ५.१५.१६) 
ब्राह्मणो रौर यज्ञोके कटर शत्रु राक्षस भौ सेनःःति प्रहस्त के रणभुमि 
मे जाते समय उसको मंगल-कामना के लिएुन केवल श्रग्नि मे आराहुतिर्यां देने 
लगे, श्रपितु ब्राह्मणों को भी नमस्कार करने लगे-- । 
हुताशनं तप यतां ब्राह्मणां ङ्च नमल्यतामू । (सु° का० ५७-२१) 
रावण की मृत्यु पर विलाप करते समय विभीषण ने उसे प्रतिदिन श्रग्नि 
होत्र करने वाला बताया है-- 
एषो हिताग्निहच सहातपाहच वेदान्तगः कमसु चाग्थवोयंः ॥२५ 
स्पष्ट है कि श्राय, वानर एव राक्षसो मे क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण तथा 
तमोगुण की प्रधानता के कारण उनके भ्राचार-विचार में श्रन्तर वर्य था। 
परन्तु यह भ्रन्तर मौलिक नहीं था। यह तीनों संस्कृतियां वेद एवं वेद में प्रति- 
पादित कर्मकाण्ड पर भ्रवलम्बितथीं। स्त्री-पात्रों के चरित्र पर दष्टिपात 
करने से भी तीनों तंस्करृतियों की एकता परिलक्षित होती है । तीनों संस्कृतिर्या 
पतिव्रतधमं को सर्वोपरि मानती है । प्रायो में ्रहल्या तथा सीता, वानरोंमें 
तारा तथा राक्षसो भे मन्दोदरीको इस गण के कारण इतना महत्व मिला 
कि बिना श्रारय-अनायंका भेद किये, इनचारोंकारही स्मरण पाप-विनाशक 
मान लिया गया है- 
ग्रहत्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा) 
पञ्च कन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनाहनम्‌ ॥ 
यह रामायण की समन्वयात्मक इष्टि का सुन्दर निदशंन है । 
रामायण काल मे संस्कृत भाषाने भीभारत को एकताके सूत्र मे पिरोने 
मे बहुत सहायता की । बानर भ्रादि वन्य जातियों भ्रथवा राक्षसो से सम्पक 
करने मे राम को कहीं भी दुभाषिये की भ्रावर्यकता नहीं हई । कुछ स्थानीय 
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भेद के साथ सभी संस्कत बोल श्रौर समक सकते थे । श्रशोक-वारिका में हनु- 
मानने सीता को श्रपना सन्देडा मानुषी संस्कतमें हौ कहा यद्यपि वे द्विजातियों | 
की परिष्कृत साहित्यिक संस्कृतमें भी बोल सकते थे । परन्तु उन्हं यह भयथा | 
किटेसाकरसे कहीं सीता उन्हें रावण न समले क्योकि रावण द्विजा- 

तियो को संस्कृत बोलता था । इस दृष्टिसे तो रावण वानरोंकी श्रपेक्षाभी 
प्राय-सस्कृति के श्रधिक निकट भ्राता है-- 





ग्रहं ह्यतितनुकचव वानरश्च ` विक्षतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 
यदि वाचं भ्रदास्याि ह्िजातिरिब सस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता मोता स्विष्यति । सुका. ३०.१७.१८ 


यही नहीं, वहूत से राक्षस संस्कृतज्ञान का श्रनुचित लाभ भी उठातेथे। 
वे सस्छतमें ब्राह्मणों को श्रामन्त्रित करतेथे ग्रौर फिर उन्हं घोखेसे मार 
डालते थे-- = 
। धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वलः सस्कृतं वदनु\। 
द्रामन्त्रयति विप्रान्‌ स श्रादपुहिश्य निघु रः ।। प्ररण्य का० ११.५५ 
रामने वालिया रावणको मार करर वानर सस्कृति श्रथवा राक्षस- 
संस्कृति का ताश्च करने की बात कभी नहीं सोची। उनके राज्य में बिना 
किसी प्रकार का हस्तक्नेप किए उन्होने सूम्रीव श्रौर विभीषण को वहां प्रति- 
` ल्ठित कर दिया! श्रपनी इस उदारताके बलपरहौीवनमे एकाकी राम 
इतनी सन्य-रक्ति का संचय करपाएकि रावण जैसे पराक्रमी सम्राट्‌ कौ 
परास्त कर सके । उनकी सौम्यता के वशीभूत होकर ही वन में गहराज भ्रपना 
समस्त रःज्य उन पर न्यौद्वावर करने कोतेयार हो गएथे ~ 
यं प्रधा मवरान्मर्ता साधु राञ्यं प्रशाधि नः । प्रयो० ५०-३१ 
राम ने निषाद जाति के ग्रहराज को श्रपनी मुजाश्नों मे समेट लिया-- 
--ुजाभ्यां साधघुवृत्ताम्ां पौडयन्वाक्यमनत्रवीत्‌ । श्रयो० ५०-४१ 


इस व्यवहार से गुहराज इतना प्रभावित हृश्रा कि भरत को ससंन्य राते 
देखकर उन्ह राम काशत्रु समम कर उनसे लङने को तयार हौ गया- 
यदि तुष्टस्तु भरतः रामध्येह मविष्यत्ति ! 
इयं स्वस्तिचती सेना गंगामद्य तरिष्यति ।। श्रयो० ८४-६ 
दस श्रकृत्रिम प्रेम के सम्मुख जाति-पांति एवं ऊच-नीचके सब्र भेद 
समाप्तहो जाते है । इधर राम भी चवरी हारा सल्ित वन्य फल-मूलोंको 
प्रेमपूवेक ब्रहण करते है भरर शबरी करो 'धबहिष्कता' वततलाति ह । च.७४.१९६ 
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पक्षीराज जटायु ने राम के सम्मुख जो सृष्टि की उत्पत्ति का वणन किया 
है उसमे न केवल दैत्य, दानव तथा मनुष्यों को भ्रपितु वानर, नाग, मृग भ्रादि 
वन्य जातियों को भौ एक ही परिवारका सदस्य बतायाहै। भ्र. का १४.५५३ 


राम का प्राणिमात्र के प्रति उदार इष्टिकोरणथा। रावा की मृत्यु षर 
वे विभीषण से बोले, “वर मरण के साथही समाप्तहौो जातारहै। हमारा 
कायं सम्पन्न हुभ्रा। हे विभीषर ! इसका भ्रन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न करो। 
जसा यह्‌ तुम्हारे लिएदै, वेस्ताही मेरे लिएमभी 
भरणान्ताति वराणि निवृत्तं नः प्रयोजनमू । 
क्रियतामस्य संस्कारो भमाप्येष यथा तव॥ सृ० १६०-२५ 
इस समन्वय-दशि की समथंक होनेके कारण ही रामायण भारत के सभी 
प्रान्तों के सभी मतावलम्बियों मे समान रूपसे इतनी लोकप्रिय हो गईहै। 
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` पञ्चतन्त्र में विय्रह-नीति 


पञ्चतन्त्र का निमा न) तिक्षास्च के गहन विषयो की व्यावहारिक शिक्षा 
सरल रीतिमेंदेनेके लिए हुभ्रा । इसमें राजनीति कै प्रदनों पर राजनीति की 
दष्टिसे ही विचार श्रधिक हृभ्रा है; दाशंनिक दृष्टि से कम । पञ्चतन्त्रसे विग्रह्‌, 
नीति सम्बन्धी प्रंशोंका श्रवलोकन करनेसे स्पष्ट हो जाता कि लेखक 
का उहेश्य युद्ध का व्यावहारिक विवेचन करना है; संद्धान्तिक वाद-विवादों में 
वह नहीं पडना चाहता । विग्रह-नीति के प्रति पञ्चतन्त्र का रष्टिकोण उप- 
योगितावादी है । उसने यदि कहीं युद्ध का विरोध किया है तो नेत्तिक ष्टि 
कोणा से नहीं प्रत्युत इसलिए कि युद्ध प्रपने उदेश्य की सिद्धि का उतना 
ग्रसन्दिग्ध प्रौर समथ साधन नहीं है जितने साम, दान प्रादि श्रन्य उपाय दहै 
सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह युध्यताम्‌ । 
उपायत्रितयादू्व तस्माचुद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
युद्ध करने वाले मनुष्यो की विजय सन्दिग्ध ही रहती है, श्रत: साम, दान 
तथा भेद--ये तौनों उपाय निष्फल हो जायें तबहु युद्ध का भ्राश्रय लेना 
चाहिए । | 
यही नहीं, विग्रह नीति द्वारा श्रु का उस प्रकार समूलोन्मुलन नहीं 
हो पाता जिस प्रकार साम नौति द्वारा । प्रज्वलित अग्निवनको जला देने 
पर भी वृक्षों कौ जड़ को नष्ट नहीं करती, परन्तु मृदु भौर शीतल जल परवाह 
वृक्षों का समृलोन्मूलन कर देता है-- 
वने प्रज्वलितो बद्भिदहन्मलानि रक्षति । 
समूलोन्मूलनं कुर्यद्रा्य॑धो मृदुशीतलः ॥ | 
भरतः युद्ध का प्रवस्षर उपस्थित होने पर भी साम नीति द्वारा उसेटालते 
का प्रयत्न करना चाहिए, युद्ध के लिए उतावलापन नहीं दि खाना चाहिए- 
भागतं विग्रह मत्वा तं साम्ना प्रशमं नयेत्‌ । 
विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रमसं च समुत्सजेत्‌ ॥ 
किन्तु जब युद्ध ्रनिवायं हीहो जाए तो सामनीति का नुसरण हानि- 
कारक होतादटै। जो ज्वर पसीनादेकरही उताराजा सकता हो उसे ठण्ड 
पानी के स्नान द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता का कायं नही-- 
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चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्मसा परिषिञ्चति ॥ 


करद शत्रु सन्धि वार्ता से शान्त होने कौ बजाए मड़कता है । गमं घौ में 
ठंडे जल के छीटे देने से वह्‌ शान्त नहीं होता, प्रत्युत श्रौर भी उछलता है- 
सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयविन्दवः ॥ 
कु वैर शाइवत होति ह । श्रस्थायी वेर उपकारादि द्वारा शान्त कियाजा 
सकता है, किन्तु एेसे शाश्वत वेर मरणान्तक होते ह- 
कृत्रिमं नाशमभ्येति वर व्राक्‌ कृत्रिमग्‌ंखेः । ` 
प्रारएदानं विना वेरं सहजं याति न क्षयम्‌ ॥ 
युद्ध से भयभीत होना कदापि युक्ितिसंगत नहीं । मरना निदिचत है-- 
“मृत्यव प्राणिनां ध्रुवम्‌" । फिर युद्ध मे मृत्यु तो किसी सौभाग्यश्ाली को ही 
प्राप्त होती है । गीता के स्वरों को दुहराते हए पञ्चतन्त्र मे कहा गया है- 
हत स्त्वं प्राप्स्यसि स्वगं जी वन्गुहमयो यशः । 
युध्यमानस्य ते मावि गुणदवयमनुत्तमम्‌ ॥ 
सामनीति को प्राथमिकता ्रवरय देनी चाहिए किन्तु भक्तिवायं हो 
जाने पर विग्रह नीति का श्राश्रयनेने सं भी भ्रानाकानी नहीं करनी बाहिषए्‌। 
चाहे किसी को हानि पहंचाए या नहीं, भ्रपनी शक्ति का रोबतो रखनादही 
चाहिए । सपे बाहे निविष दही हो, किन्तु उसके भयंकर फण को फुफकार ही 
डराने के लिए पर्याप्त है- 
निविष्ठेणापि सपेण कत्तष्या महती फटा । 
विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो मयङ्धुरः ॥ 


युद्ध में विजय केवल शारीरिक शक्तिसे प्राप्त नहीं होती । विक्रम के 
साय नीति का भी संयोग होना चाहिए-नयविक्रमसंयोगस्तत्र भ्रीरबला 
ध्रवम्‌ । वस्तुतः बलवान्‌ तो वह है जो बुद्धिमान्‌ है--यस्य बुद्धिबलं तस्य 
निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्‌ । बुद्धिमानु मनुष्य को चाहिए कि भ्रवसर पड्ने पर शर 
को कंन्वे पर वंठाकरमभी घुमाए- स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुः कालमासाद्य बुद्धि- 
मानू । वस्तुतः कभी-कभी सन्धि भी युद्ध कीही पूर्वपीठिका होती है । मेंढा 
जो दूसरे मेढे से लडते समय पीछे हटता है सो भयवश नहीं प्रत्युत शत्रु पर 
प्रौर भी प्रधिक प्रबल चोट करने की इच्छासे हटतारहै, सिह भी दखलांग 
लगाने से पहले श्रषने शरीर को सिकोड़ लेता है । बुद्धिमान. भी शत्रु के प्रहारो 
की चिन्ता न करते हुए इसी प्रकार भ्रवसर को भरतीक्षामें रहतेदै- 
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यदपसरति मेषः काररणं तस्प्रहत्तुः मृगपतिरपि कोपात्सङ्कुचस्युत्पतिष्युः । 
हूबयनिहितवेरा गढमन्त्रप्रचाराः किमपि विगरणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ 
नीतिमता इसमे है किरात्रुका उन्मूलनशत्रु द्वारा ही एेसेकर दिया 
जाए जिस प्रकार कटि द्वारा कांटा निकाला जाता है-- 
शनरुभुन्मुलयेत्प्राज्ञस्तोक्ष्णं तीक्ष्णेन शक्ना । 
व्ययाकर सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥ 
विग्रहनीति का बलाबलविवेक एक महत्वपूणं भ्रंग है । जो निबंल होकर 
भी बलवान श्रु से भिड़ जाता है उसकी हालतं उस हाथी के समान होती 
है जो पहाड़ से टकराकर श्रपने दांत तुडवा बेठता है- 
धरबलः प्रोन्नतं शतनं यो याति मदमोहितः । 
युद्धाथं स निवतंत शीरं दन्तो गजो यथा ।॥। 
ग्रतः बलवान्‌ शत्रु के सम्मुख क्रोध नहींकरना चाहिए - बलवन्तं रिपुः 
इष्टवा नवात्मानं प्रकोपयेतु । भूढो शेखौ मे श्राकर प्रपते प्राण नहीं गंवाने 
चादिं । बलवान्‌ शत्रु के सम्मुख रणमेंयातो पलायन कर जाना चाहिए या 
दुगं का ्राश्रय लेना चादिए- 
श्रशक्तेबंलिनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम्‌ । 
श्रयतिव्योऽथवा दुर्गो नान्या तेषां गतिभेवेतु ॥ 
इससे स्पष्ट है कि पञ्चतन््रकार कौ ष्टि सवंथा व्यावहारिक है । भावा. 
वेश में भ्राकर युद्धभूमि में व्यथं प्राण गंवाने के वह विरुद्ध है, परन्तु शोये- 
भावना के वशीभरत होकर बलवान शरसे भी भिड़ जाने की बात एक स्थान 
पर कही गई रै- 
विक्ञोषात्परिपुरेस्य याति शन्नोरमषंराः । ` 
ध्रासिमुहय शशाङःकस्य यथाद्यापि विधुन्तुदः ॥ 
उत्साही व्यक्ति विशेषतः समृद्ध शत्रुकाही सामना करते । राहू 
पुशिमा के पूणं चन्द्रकोही ग्रसता है। किन्तु यह तो श्रपवाद है। सामान्य 
नियमतो यहीरहै कि शत्रु को बलवान्‌ होने से पहले समाप्त कर दिया 
जाये-- 
हीनः शत्रुनिहन्तभ्यो यावन्न बल वारमवेत्‌ । 
युद्धकाल की भी श्रपनी एक नतिकता होती ह । शत्र के साथ भी विइवास- 
घात नहीं करना चाहिए- 


गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकुतो मयम्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पाष स्याच्छतब्राह्मणघातजम्‌ ॥ 
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साथी, राजाकोदात्रु का विर्वास नहीं करना चाहिए चाहे वह श्रपना 
मितच्रही क्योंन बन गयाहो, जल गरमदहौोजानेपरमभी भ्रग्निकोबुकाही 
देता है- | 
वरिणा न हि सन्दध्यात्घुरिलष्टेनापि सन्धिना । 
वुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ 


यदिरात्रूको बलद्वारान जीता जासके तो उसे छल द्वारा जीतना 
चाहर । भीम ने कीचक कोस्त्रीका रूप बनाकर मार दिया था-- 


मायया जत्रवो वध्या श्रवध्याः स्थुबंलेन ये । 
यथा स्त्रीरूपमास्थाय हतो मीमेन षफोचक: ।। ` 
युद्धकाल में संगठन का विशेष महत्व है । निबंल व्यक्ितियोंका भी संग- 
ठन श्रजेय होता है, साधारण घास-फुस से वनी हई रस्सी से हाथी भी बांध 
लिया जाता है-- 
बहुनामप्यसारारणां समवायो हि दुजंयः । 
तृणे रावेष्टयते रज्जुर्येन नागोऽपि बध्यते ॥ 


इन उद्धरणों से यह स्पष्टह कि पञ्चतन्त्रकार का विशेष सिद्धान्त के प्रति 
ठेकान्तिक भ्राग्रह नहीं है । वह देश, काल, अ्रवस्थाके भ्रनुसार विग्रह्‌ नीति 
की सापेक्ष उपयोगिता स्वीकार करता हं । इसी चष्टिकोण कासार देते हए 
पञ्चतन्त्रकारने कहा है कि बलवान को श्रनुनय विनय द्वारा, वीरको मेद 
नीति द्वारा, नीच को थोड़ा देकर तथा समान बल वाले को पराक्रम द्वारा 
वदा में करना चाहिए । 
उत्तम प्रणिपातेन शुरं भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन समशक्ति पराक्रमेः ॥ 
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विशाखदत्त का सुद्धारा्तस . 
विशाखदत्त-विरचित नाटक मुद्ाराक्षस रस-प्रवान नः होकर घटना-प्रधान 

है । विशुद्ध कुटनीति पर प्राधृत इस नाटक मे कहीं भी प्रेम कौ चर्चा नही, 

भ्रथंशास्तर सदश कुटनीति प्रान ग्रन्थके प्रोता श्राचायं कौटिल्य कोकेन्द्र 
बनाकर लिखे गये नाटक मे भला प्रेम-लीलाका क्या काम? समूचे सस्करृत- 
वाङ्मय में शायद ही कोई दुसरा एसा नाटक मिले जहां “राशे लेन्द्रात्‌ श्राती- 
रात्‌ दक्षिणस्थाणंवस्य' साम्राज्य के प्रधिपत्तिका वर्णन हौ परन्तु उसकी पत्नी ` 
या प्रेमिका का उल्लेख भीन हो । परायत्तजीवन चन्द्रगुप्त को प्रेमरस कहां 

उप्रलन्ध है--'प गयत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः ।' मुद्रा राक्षस मे शोणोत्तरा 
भ्रोर विजया नामक प्रतिहारियों के प्रतिरिक्त एक ही स्वरी-- चन्दनदास कीं 
पत्नी--मच परभ्रातीदहै) बहुभी मरण के समय पति के चरणों का 


` भ्रनुसरण करने वाली भारतीय पतिव्रता नारीहै। पति के भ्रासन्न मृत्य्‌ होने 


पर वह साक्षात्‌ करुण रस की प्रतिमूति बनी हुई है । उसके मन मे करत्त॑व्य- ` 
परायणता कौ ती जौहर ज्वाला जल रही है कि प्रेम-दीपक की टिमटिमाती 


ली उसी में एकाकार होकर भरपना भ्रस्तित्व खो बैदी है । एेसे गम्भीर 


वातावरण मे यदि विक्ाखदंत्त ते विदरुषक के चिद्धले हास्य को प्रस्तुत नहीं 
कियातो यह्‌ नाटक का दईषण नही, भूषण ही है । परम्परा-पालन माच के 
लिए नायिका अथवा विदूषक की सूष्टिन करके विकश्ाखदत्तने प्रचित्य भ्रौीर 
भ्रनुपातत गण का सुन्दर निर्वाह कियादहै) | 


इसका यह भरथं नहीं कि मुद्राराक्षस में रस-प्रवराता नहीं । मुद्राराक्षस 
कौ रस-प्रवणता का श्राधार है --प्रत्परेक पात्र का श्रात्मोत्सगं चाहे भूरि-भूरि 
भ्रथकं प्रयापों के पश्चात्‌ मन्त्री राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व प्रहु करने 
के लिये तयार करने वाला चाणक्यहो, चाहे प्रभु नन्द के प्रति प्रहैतुकी 
भ्रनन्य भक्ति रखने वाना रास हौ, चाहे उसका भित्र चन्दनदास हो, सभी 
पात्र निस्वाथेता कौ भावना से भरभिभावित ह उनकी इस निस्वाथं ` 
कत्तम्य-परायणता की पृष्ठभूमि मे एक एसे विशिष्ट कमं वीर रस का 
उद्रेक होता है करि दशक ग्रन्त तक उमी मे ड्बा रहता है । इस 
नाटकमें चाहे नायक नायिकाभ्रोके परम्परा मुक्त॒विरह जन्य विलास 
नहं किन्तु नाटककार ने कत्तव्य परायणता के प्रादशं ते कुटनीति के 
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शुष्क कथा पंजर को रसानुप्राणित कर दिया दे । लेखक प्रायः एेसे इतिहास 
पर श्राधृत राजनैतिक नाटकों में काल्पनिक परेम-कथायें जोड़कर नाटक को 
सरस तो बना देते है किन्त इससे उसका इतिहास रस भंग हो जाताहै। 
विश।खदत्त स दोष से मुक्त है । उन्होने चाणक्य ्रौर राक्षस के मानवीय 
पक्षों को भो उनके राजनंतिक क्रिया-कलापों मेही उभारा है तथा इसके 
लिये किसी काल्पनिक प्रेमलीला का सृजन नहीं किया। चाणक्य का 
दर्पोहिीप्त श्रात्मविहवाक्ष उनमें चिप हृए महामानव का परिचायक है- 

धे वाताः किमपि प्रधायं हये पूवं गता एवते 

ये तिष्ठन्ति मवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः । 

एका बेवलमेव साधनविघो सेनाश्तेम्योऽधिका 

नन्दोन्मूलनहष्टवीयं महिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥ 

जो बात कुछ जिये धारी मागे मले सुखसोंमागही 

जे रहे तेह जार्हि, तिनको सोच जिय महं कदु नाहों । 

सत संनहं सो प्रधिक साधि निकाज कौ जेहि जग कहि 

सो नन्द कुल की खननहारो बुद्धि नित मोंमें रहे॥ 

सम्पूणं भारतके सूत्रधार इस महान्‌ राजनीतिज्ञ का व्यक्तिगत जीवन 

त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है । उसके घर को विभूति सुनिये- 

उपलक्षकलसेतद्‌ भेदकं गोमयानां 

वटुभिरुपहृतानां र्वहिषां स्तूपमेतत्‌ । 

शररमपि समिद्धः दयुष्यमानामिरामि- 

त्रिनमितपटलान्तं हश्यते जी णंकुडचम्‌ ॥ 

कहं परे गोमय शुष्क, कहु सिल परो सोम। वे रहौ 

कहं तिल कटं जब रासि लगी वदुन जो मिच्छा लहौ । 

कहं कुस परे कटं समिध सुत मार सो ताके नयी 

यह लखो छप्पर महा जजर होई कंसो भुक गयी 

इसलिये तो वह चक्रवर्तीं सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को भो वरृषल' जंसे हीनता- 

सूचक नाम से पुकारता हे । चाणक्य मे क्रोध ग्रौर विवेक फा श्रद्‌भुत समन्वय 
है । किन्त्‌ सबसे बढ़कर है उसकी भ्रपने प्रतिद्रन््धी राक्षसके प्रति गण- 
ग्राहिता । उसे यकायक विश्वास नहीं होता कि राक्षस सचमुच पकड़ लिया 
गया है । बहु स्तन्ध रह जाता हे-- 

केनोक्त्‌ गक्िखाकलापकपिलो बद्धः पटान्ते क्िखी ? 

पाकलः कैल सदागतेरगतिता सद्यः तमाताविता 7 

क्ेनातेकपदालवासितसदटः सिहोऽपितः पल्जरे ? 
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-भोभः केन च नकनक्रमकरो दोर्म्थां प्रतीरणोऽणंवः ? 
किनं जन वसनानि में धरी कठिन भ्रगिनि षौ ज्वाला ? 
शोको किन गति वायु को डोरिन ही के जाल ? 
किन गजपति भरदन प्रबल सिह पींजरा दीन? 
किन केवल निज बाहुबल पार समूह कौन ? 


राक्षस मानवता का प्रतीक है। चसके नवनीत कोमल हृदय में रान्न के 
गुप्तचर सरलता से ही स्थान बना लेते है । फिर भी उसकी कुटनीति के कारण 
चाणक्यकोन दिनमेंचेनरहैन रात को नींद । श्राहितुण्डक के शब्दों मे- 
वामा बाहुलतां निवेश्य शिथिलं 8ण्े निवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बलान्निहितयाप्यङ्कः पतन्त्या सुहु: । 
गाढालिद्खनसङ्खपीडितमूखं यस्योद्यमाक्ञङ््िनो 
मोयंस्योरसि नाधुनापि कुरुते वामेतरश्रीः स्तनम्‌ ॥ 
ले वाम बाहुलताहि राखत कण्ठ सों खसौ खसी परं 
तिमि धरे द्छिन बाहु कोह गोद में बिच लं गिरं। 
जा बुद्धि के उर होय संकित नृप हृदय कुचनहि धरं 
श्रजहु न लक्ष्मी चन्द्रगुर्प्ताहि गाढ प्रालिगन करं ॥ 
राक्षस के चरित्र में एक प्रन्तदरन् है--एकश्रोर प्रमु नन्द कौ भवित है 
दूसरी श्रौर मित्र चन्दनदास के प्राण बचाने की इच्छा । इम द्वन्द ने उसके 
जीवन में एक एेसी कर्णा घोलदीटहै जो हमारे श्रन्तस्तल को चु लेती है। 
उसका मस्तिष्क तो राजनीतिज्ञ का टै परन्तु उसका हदय एक भावुक 
प्रमुभक्त का है । उसमें प्रज्ञा-विक्रम-भक्ति' का सुन्दर समन्वय है । 
मुद्राराक्षस में चाखव्य श्रौर राक्षस का शास्त्र-युद्ध तै, शस्त्र-युद्ध नहीं । 
चारक्य की कूटनीति पर श्रनेतिक होने काभश्रारोप लगाया जाता दै । किन्तु 
यह चारव्य जसे ददृसंकल्प लौहपुरुष का ही कायं था कि उसने समस्त 
भारत कौ एक एसे प्रबल सुव्यवस्थित शासन के सूत्रम बांध दिया कि वह्‌ 
सेत्गूक्स जसे विदेशी श्राक्रान्ताश्रों के दांत खट्टे कर सका। इस विषय में 
भरतवाक्य ध्यान देने योग्य है। 
म्लेच्छ रद्विरप्माना भुजयुगमधुना संभिता राजमूतिः 
इस लक्ष्य कौ उदारता को ध्यान में रखते हुए चाणक्य के कुट नौति कै 
| कु कमं करर होने पर भी क्षम्य माने जाएगे। चार्य को स्वयं भौ 
स्वाथसिद्धिको मृत्यु पर दुःख है क्रि वहु 'तपस्वी' निदोषि मारा गया; परन्तु 
लाचारी है । बन्द्रैगुप्त को राज्यलक्ष्मी को सूर्थिर बनाने काकाः सर्वोपरि 
| 


रि | पाय्य त 


ह । ध्यात रलला चाहिये क्रि उन राजतन््र के दितो राजा की स्थिरतां 
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का श्रथं था राष्ट की स्थिरता । राक्षस की भावुकतापुणं प्रभुभक्तिसे हमें 
सहानुभूति है किन्तु चाणक्य के उदहदय की उदारता भी हम नहीं भुला सकते । 


गद्दास्त्र की दष्टिसे देखे तो संस्कृत नाटक साहित्य में सुद्राराक्षस 
काघटनासंकलन सर्वोत्तम है। श्रादिसे श्रन्त तक एक ही सुसंगत घषटनाचक्र 
है जो मूल लक्ष्यकीश्रोर तेजी से श्रश्रसर हौ रहा है । श्रनावश्यक भवान्तर 
कथाश्नों का इसमे श्रभाव दहै। इसमे न प्रतिरजित काव्यात्मक वणनोंका 
ग्रतिरायरै न धममके प्रदशंन-पक्ष कौ ग्रोर श्रनावश्यक श्रद्धा दिखाई गई 
है । वस्तु प्रतिपादन यथाथं होते हुए भी कलात्मक है । इन कारणों से यह 
नाटक ्राधुनिक रुचि के अधिक श्रनुक्रूल पडता है । विश्ाखदक्त राजनीति- 
शास्त्र के श्रतिरिक्त ज्योत्तिष, तकं, दशंन, तथा नाट्यशास्त्र के भौ पंडित, 
परन्तु उनका शास्वज्ञान उनकी कात्यप्रतिमा के लिये कही भार रूप नहीं 
नना है । इस नाटक में राजनैतिक जीवन कौ कटुतामें भी नाटकीय प्रभाव 
की सरसता उत्पन्न करनेमेंजो प्रयास उन्हं करना पड़ा होगा उसका ठीक 
मूल्यांकन वही कर सक्ता है जो राजनीतिशास्त्र के साथ-साथ नाट्यशास्त्र 
को मी जानता हो -- 

कर्ता वा नाटकानामिममनु मवति क्लेशमस्महिघो वा 


हम तो केवल यही कहकर विराम करते दहं कि चाणक्यनीति भगवान 
द्विव के शाडग के समान इस संकट कालम राष्ट को रक्षा करे-- 


शङ पमन्याह्िमोनं: 
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शिला-ल्ञेखो का कान्य 


शूद्रक तथा बाणभदट्‌ट जैसे एक दो श्रपवादों को छोडकर प्रायः संस्कृ 
लेखकों ने श्रपनी तियो की कथावस्तु समसामयिक जीवन से लेकर श्रतीत के 
जीवनसे ली टै । श्रतः संस्कृत कवियों की रचनाभ्रों मे तात्कालिक जीवन की 
चर्चा प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम है किन्तु शिलालेख इसके श्रपवाद हैँ । उनका 
बण्यं विषय स्वंदा तात्कालिक घटना होती है, श्रतः उनका वास्तविक जीवन 
से भ्रधिक गहूरा सम्बन्धटै। इस कारण शिलालेखों के प्रष्ययन का भ्रपना 
श्रलग महत्व है । साथ ही संस्कृत कवियों का समय प्रायः ्रनिरिचत है किन्तु 
शिलालेखो का समय प्रायः सुनिङ्चित है । श्रतः इन शिलालेखों का , पूर्वापर 
सम्बन्ध भी भ्रधिक निरिचतदहै। जो लोग साहित्य का एतिहासिक भ्रध्ययन 
करना चाहं, शिलालेख उनके लिए श्रमूल्य सम्पत्ति है । 


शिलालेखों का प्रायः इतिहासके स्ोतोके रूपमे तो पर्याप्त ्रध्ययन 
हृश्रा है किन्तु साहित्यके रूपमे उनको सर्वागीण कलात्मकं समीक्षा विशेष 
नहीं हुई । शायद उनके एेतिहासिक उपयोग को तो मान्यता मिली किन्तु 
काव्यके रूप मे उन्हे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। वस्ततः, शिनालेख ` एेति- 
हासिक श्रध्ययन के लिए जितने उपयोगी है, काव्य कौ दष्टि से भी उससे कम 
ग्राकषंक नहीं दँ । दूसरी राताब्दी का जुनागढ का शिलालेख रुद्रदामन्‌ नामक 
राजा को स्फुट -लघु-मधुर-चित्र-शब्द-समयोदा रालङ्‌कृत-ग्-पद्य-कात्य-विधान- 
प्रवीर बतलातारहै । स्पष्ट कि दूसरी शताब्दीमें ही श्िलालेखोंके लेज्लक 
काव्य के गृ-दोषों से पुणंतः परिचित थे। चतुथं शताब्दी मेंहरिषेणने भी 
समुद्रगुप्त को स्पुट-बहु-कविता-कीति-साज्य' का भोगने वाला तथा ‹विद्रज्जनो- 
पजीव्यानेक-काव्य-क्रियाश्रो' द्वारा 'प्रतिष्ठितकविराजशब्द' वाला बताया है) 
स्पष्ट है कि प्राचीनतम शिलालेखों के समय भी काव्य-परम्परा पूणंतः विक- 
सित हो चुकी थी । इन शिलालेखो में कान्य भी इस परम्परा का एक भ्रंग हे । 


क्िलालेख भ्रधिकतर किसी राजाकी प्रशस्तिमे लिखे गए । राजा 
किसी स्तम्भ, स्तूप, भवन, मस्दिरया कूपक्रा निर्माण कराने पर उस 
पर श्रपनौ प्रशस्ति उत्कोणं करादेते थे । बहुत से लेख तास्रपत्रों पर भी लिखे 
गए दै, तथा इनमे श्रधिकतर दानो का वणंन रहता है । 
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शिलालेखों का प्रारम्भ प्रायः मंगल-इलोकों से होतादै। ३२० ई०्में 
` स्कन्दगुप्त के द्वारा सूयंमन्दिरके लिए दिए गए दान का उल्लेख करने वाले 
तास्रपत्र का प्रारम्भ इस श्लोक से होता है- 

धे विप्रा विधिवस्प्रबुद्धमनसो ध्यानेकतानस्तवाः 

यस्यान्तं त्रिदाघुरा न विविदुर्नोध्वं न तियंग्गत्तिम्‌ । 

यं लोको बहु रोगवेगविवशः संधिव्य चेतोलमः 

पायाद: स जगत्पिधानपुटसिद्रहम्याकरो भास्करः ॥ 


("जगत्‌ के प्रावरणा श्रन्धकार को छिन्न-भिन्न करने वाले किरणों के 
त्राकर भगवान्‌ भास्कर श्रापकौ रक्षा करं जिनकी प्रबुद्ध मानस विप्रवन्द 
ध्यानस्थ होकर विधिवत्‌ स्तति करते हँ, जिनकी ऊष्वंगति या ति्यंगगति या 
भ्रन्त को देव, श्रसुर, कोई नहीं जानता तथा श्रनेक रोगोंश्रौर मनोवेगो से 
प्रभिभूत प्राणी जिनका श्राश्रय लेकर ही चेतना लाभ करते हैँ ।' ४७३ ई० 
म उत्कीणं दशपुर के सूयं मन्दिर के एक शिलालेख के मंगलाचरण के शलोक 
की उपमा भी दशनीय दहै । सूयं का तास्रवणं मानों मद्यपान मत्त स्त्रियोंके 
कपोलों के सद्ग है- > 

य॒प्रस्यह्‌ प्रतिनिमास्युदयाचलेनविस्तीण्णेतु गज्ञिखरस्खवलितांशुजालः 

क्षीबां गनांजनकपोलतलामिता चरः पायात्स वस्सुकिररामररणो विवस्वान । 


शूलपाणि दिव का दीघं केतु श्रुश्रोंकातेज नष्ट करे, जिसकेतु पर 
पाबती की पांच प्रंशुलियों कं चिद्व से चिह्नित वहु नन्दी वृषभ म्रकित है 
जिसकी गजंना से भयभीत होकर सरोवर दत्यो से युक्त दिगन्तों से कांपतेहै 
श्रौर जो सुमेरु पर्व॑त कौ कन्दराग्रो के पत्थरोंकोशुगोंके प्राघातसे च्रूर-चूर 
कर डालता है- 


वेपन्ते यस्य मीमस्तनितमयसमुद्‌श्नान्तदेस्या दिगन्ता: 
शु गाघातः सुमेरोविघटितहषदः कन्वराः यः करोति । 
उक्षाणं तं दघानः क्षितिधरतनयादत्तपञ्चाङ्गुलाङ्कं 

द्राधिष्ठः श्ुलपाणेः क्षपयतु मवतां शच्रुतेजांसि केतुः ॥ 


यह इलोक यशोधर्माकौो प्ररास्तिके श्रादि मे कक्कके पुत्र वासुल 
नामक कविकादे। यरोधर्मा की प्ररस्तिके प्रारम्भमें ५३२ ई०मे शिव 
कै सिर पर लिपटे उस्न भूजगसे क्लेशो करा निवारण करने के लिए प्राथना 
कौ गयी दहै, जो मणियांके भार से प्रत्यधिक भुके हए फणों से चन्द्रमण्डल 
कोकांतिको भी ढांपलेतादहै श्रौर शिव केसिरपर श्रस्थियोंकी माला सें 
सूत्र का काम करता है-- 
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फणमशिगुरमारात्करान्तदू राबनस्रः स्यगयति रुचसिन्दोमण्डलं यस्य मूर्ध्नाम्‌ । 
स शिरसि विनिबध्नतु रश्धिणोमस्थिमालां सृजतु मवस॒जो वः क्लेशभंगं भुजंगः । ॥ 
मगलाचरण कै श्रनन्तर इन शिलालेखौ मे प्रायः राजा की प्ररास्ति तथा 
उसको कृति का वणंन रहता है । यद्यपि राजाश्रो के ये वन प्रायः भ्रतिक्ञ- 
योक्तिपुणं ह किन्तु कुच वणंन इतने स्वाभाविक है करि उनकी यथाथंता पर 
सन्देह नदीं किथा जा सकता । चनुथं शताब्दी में चन्द्रगुप्त प्रथम बहुत सोच- 
विचार के भ्रनन्तर समुद्रगुप्त को श्रपना उत्तराधिकारी चुनते है । उस समय 
का प्रांखों देखा हाल हरिषेण के मुख से सुनिये-- | 
स्नेहवश पिता कौ प्रांखें ्रासुश्रों से डबडवा श्रायीं तथां भ्रान्तरिक भाव 
को प्रकट करने वालो रोमांचित देहुसे पिताने श्रायं कहकर जब पुत्र का 
: श्रालिगन क्यातो सभासदोंनेचेनकीसांसली किन्तु समुद्रगुप्त के ही कुलो- 
त्पन्न, जो राज्य के प्रत्याजी थे, उनके मुख मलिन पड़ गये । पिता न गहरी 
पठने वाली चष्टिसे पुत्रको देखते हुए समस्त पृथवी पर ज्ासन करनेका 
प्रदेरा दिया -- | 
भ्रायर्यो ही्युपगरह्य मावपिदयुनैरत्कीणितं रोमि: 
सभ्येषुच्छ वसितेषु तुल्यङगलजम्लानाननोट्रोक्षितः । 
स्नेहभ्याक्ालितेन वाष्पगुरुणा तत्वेक्षिरा चक्षषा 
यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्य वमुर्वीसिति ॥ 
इस व्णंन के साथ-साथ जो कि स्वाभाविकतामें कालिदास के काव्य की 
कोटिकाटे, दशपुर कौ समृद्धि का नियम वणन भी काव्यके क्षेत्र से कालिदास 
के श्रलका वणन से प्रभावित माना जाता है । उस दशपुर के चंचल पताकाश्नों 
से यक्त स्त्रियोंसे भरे हुए धवलवर्णान ्रत्युन्नत भवन दामिनी कौ दमक से 
युक्त घवल मेघखण्ड से लगते है-- | 
चलत्पताकान्यबलासनाथान्यत्य्थचुक्षलान्यधिकोन्नतानि । 
तडल्लताचिन्नरसिता्रकूटतुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ 
वे घर मानों पृथूवी को विदीणं करके निकल भ्राये है-- 
भरासादमालामिरलंकृतानि धरां विदा्येव ससुरिथितानि । 
यशोधर्मा-करुप-शिलालेख में वसन्त का यह्‌ वणेन इस बात का प्रमाण है 
कि तनिक साभी भ्रवसर मिलने पर शिलालेखों के लेखक श्रपनी काव्य 
प्रतिभा का पणं उपयोग करतेथे। जिस कुसूमों कौ ऋतु मे वायु त्रियतमों 
से कुपित मानिनियों के किसलय-तुल्य मगध मनो को सहला कर राग मे बांध 
देता है, उस ऋतु में इस कुप का निर्माण हभरा- 
त्रियतमकूपितानां रामयम्बद्धरागं क्रिंचलयमिव मुग्धं मानसं सानिनोनाम्‌ । 
उपनयति नभस्वान्मानभेंगाय यस्मिनुकघुमसमय तासे तन्न निर्षापितोऽवम्‌ ॥ 
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यहां बद्धराग मं श्रत्यन्त सुक्ष्म श्लेष है । तो राग भर्थात्‌ लालिमा से 
युक्त हो ही जाते ह । मन भी राग भ्र्थाद्‌.स्नेह मे बंध जते है । ४६७ ईसवी ` 
मं मन्दसोरके शिलालेष्चमे एक करूप केजल का यहं चमत्कारपूणं किन्तु 
भत्यन्त सरल वणन देविए-- | 
यर्मिन्पुहृश्तंगमशषीतलं च मनो भुनीनामिव निमलं च । 
वचो गङूणानिष चाम्बु पथ्यं पेपीयमानः सुखमेति लोकः ॥। 
उस मित्र के भिलन के समान शीतल मुनिमानस के समान निमेल तथा 
गरूपदेदा के समान पथ्य उस करूप के.जल को पीकर प्राणी श्राप्यायित होते है । 
 लिललेलों में पूनः सस्व की यह परम्परा प्राकृत भ्रपञ्ंश तथा हिन्दी 
` के प्रचलित होने पर घलती रही । ` ११६४ ईसवी मेँ वीसलदेव के -युद्ध प्रयाण 
` का वरान इसका साक्षी है- 
हे विग्रहराजदेव | जब श्राप युद्ध के लिए षयाणकरते ह तो शत्रु-प्रियाश्रों 
की भरांखों मे पानी, शत्रभ्रों के दांतों मे तिनके श्रौर दिशाभ्रों में तुम्हारा यक्ष 
व्याप्त हों जाता है । केवल भ्रनाचार का मागे ही एेसा हैजिसमें कु भी व्याप्त 
नहीं होता, जो सूना रह जाता है फिर शुभ्रो का मन सूना रह सकता है-- 
--रिपुप्रियानयनयोः भ्रत्य दन्तान्तरे . 
प्रत्यक्षाणि तुरानि बंमवमिलतकाष्ठ यश्ञस्तावकम्‌ । 
भार्गो लोकविषख्ड एष॒ विजनः शुन्यं मनोरविद्धिषां 
श मद्धिग्रहराजदेव मवतः प्राप्ते प्रयारोत्सषे ॥ 
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विद्वत्सु जनानां प्राकृतभाषाप्रियत्वं विश्रृतम्‌ । तथापि भ्र्घंमागधीमाषो- 
पनिबद्धजेनागमोऽपि पृवं पूर्वेति . नामवेयं जंनसिद्धान्तश्रतिपादकवाङ्भयं 
संस्कृत एवासीदिति श्रमः । एतत्पूवंसाहित्यञ्चतुदंशधा वि भक्तं महत्काय- 
मासीदिति जनश्रृतिः। इदं पूरवंसादहित्यं दिगम्बरपरम्परामनु खीस्तात्‌ १८२ 
वषपूवं रवेताम्बर-परम्परामनु च खौस्तात्‌ ५७ वषपृवं विलुप्तम्‌ ।* उपलभ्घे 
जैनसादहित्ये प्रथमं दाशंनिकं सस्कृतोपनिबद्धः जंनपुस्तकमुमास्वामि विरचितं 
| ` तत्त्वाय सुत्रम्‌, तच्च खीस्तस्य दितीयशतान्दां प्रणीतम्‌ । तदनन्तरन्लु शास्त्रीय- 
| ग्रन्येषु संस्कृतप्रयोगः प्रतिशतान्दुपचीयमान एवावलोक्यते । | 
काव्यं नाम न केवलं यशसेऽथेकृते व्यवहा रविदे प्रत्यत .शिवेतरक्षतयेऽपीतति 
भारते धार्मिकानां दाशंनिकानाञ्चापि काम्ये महती रुचिः । ब्राह्मण-बौदं- 
जनानां प्रामाणिकाः प्राचीनतमाः घामिकाः दाशंनिकाष्च ग्रन्थाः काव्यबहुलाः । 
डमे ग्रन्थाः न केवलं छन्दोबद्धा इति स्वात्र. काग्यत्वेनापदिद्यन्ते प्रव्युतास्ति ` 
तत्र न केवलं रसपेशलानामपितु कृत्रिमानामपि काव्यानां वंिष्ट्यम्‌ । द्वितौय- 
दातान्यामेव जेनाचायंः समन्तभद्रः स्तुतिविद्यायाञ्चित्रालङ्कारप्रयोगश्चम- 
त्करोति नश्चेतांसि- ॑ 
ये यायायाययेवयाय नानानूनाननानना । 
मेभाममाममामामिताततीति ततीतितः ॥२ . 
भ्रस्यां स्तुतिविद्यायां मुरजबन्धादिप्रयोगोऽप्युपलभ्यते । इयं धामिककान्यस्य 
परम्प राचिच्दिन्नरूपेण जँ नवाङ्मये प्रवहमान विलोक्यते । सप्तमशवान्बां . : 
मानतुङ्गो भक्तामरस्तोत्र कीद्शीं भावविहुलां कल्पनां करोतीति विभावबन्तु-- `. 
भरल्पथतं अतवतां परिहासधाम 
स्वदूम्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति 
प तश्चारुच्रुतकलिकानिक रकरटेषुः- ॥ 
१. 70. 818182५8, 12108 21108, दिल्ली, १६६४, १० २९३५ 


२. स्तृतिविद्या, सरसावा, १६९५०; १४ 
३. उपरिवत्‌, ३६ 
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को नाम विद्वते्दियं वाणी कमं-सिद्धान्त-दुढ-प्रत्यय-निरस्त-सवं-भकति- 
भावानां जं नानामपि वाङ्मय उपलम्यते ? परमस्ति किञ्चित्‌ सहदय-वेयं 
- .ग॑सगिकं ` तत्तादृशं मनुष्य-मात्र-हृदय-स्थं कोमल-माव-तत्वं यन्निषिद्ध-सवं- 
 विषय-सुलाना(भवजिेन्दिय रसानां तकं-ककं श-गि रा-विद्ध-हूदयानामपि दाशं 
निजानां हृव्य विह नीकृत्य मुखरीकुरुते बलात्‌.। किन्तु नात्र वय स्तोत्रेषु 
दाजंनिकग्रन्थेषुवा यत्रतत्र सर्वत्र विकीर्णानि काव्यतत्त्वानि संजिहीर्षामः। 
जनेषु येः पमुंखतयंा काव्यान्येव निरमायिषत तेषामेव तीनां संकषिप्त-परिचयो 
ऽत्रास्मिन्निबन्धेऽपेक्षितः । ॥ ि । 
` ` जनानां संस्कृतकाव्यानि दिधा विभक्तानि-पौराणिकानि श्रेण्यानि च। 
पौराणिकानि प्रारम्मिकानि ` रामायण-महाभारतोपमानि, श्रेण्यानि पुनः पर- ` 
 वर्तीनि -कालिदास-भारवि-माध-कृति-सदृ शानि । एषु जेनकव्येषु यत्सत्यमेक- 
मपि : कालिदास-कत्ता-तुलां नारोहति, परं सन्ति तत्र तत्तादशानि 
भारवि-माघःश्रीदषं-कृति-प्रतिस्पर्धीनि जंन-संस्कृत-कान्यानि यानि सहृदय- 
हिवयाह्लादकत्वेन सवेषां संस्कृत -कान्यानुरागिणां परिशीलनमर्हन्ति। यद्यप्येषु - 
भ्रायोऽधिकतरेषु काव्येषुःकवयः जन-तत्व-विचारान्‌ काव्यमाध्यमेन प्रतिपषिषादयि 
षन्ति तथापि नैकेषु काम्येषु इयं तत््व-प्रतिपिपादयिषा न तेषां कान्यत्वं 
न्यक्करोति „।. भ्रनेकेषु काम्येषु दाशं निकपृष्ठभूमिः. पूनः कान्यत्वमधिकंतरं 
परञ्ठरीकरोति , त्रयोदलक्षताघ्याममरचन्द्रसूरेः पद्मानन्द-महाकाव्ये वर्षायां 
करमेलकवणंनस्यायं इलोकोऽत्र निदशंनमू-- ` | 
 - श्रग्रस्थितैः सवृगुरसङ्ग्रहेण क्रमेलका वस्ंनि कृष्यमाखाः। 
| ` श्नदयत्करमाः पेतुरपातुकत्वं कुतोऽस्तु सर्वाङ्गबहिमुंलाखाम्‌» ॥ 
` भत्र क्रमेलकानां सर्वाङ्कबहिर्मखत्वं कोऽपि सहज-कवित्व-सम्पन्नः प्रातिभेनेव 
ज्योतिषा द्रषटुमलं नान्यथा । जैन-दशंने बहिरात्म-विवेचनेन क्रमेलकस्य सादृश्यं | 
पूनः स एवः प्ये्यस्य बशं नक्राव्ययोरप्रतिहता तुल्या गतिः । तत्सादृर्यञ्च 
श्रसादगुणोपेतायामीदृश्यां भाषायां विनाहनिश-शारदोपासनां न सम्भवेत्‌ । 
इतो "व्यतिरिवतं जनं: जंन-सम्प्रदायग्रहमुक्तान्यपि समुदास्चरितानि ` 
बालभारंत-हंम्मी र-हठ-सद्‌ क्षि कान्यानि निरमायिषत । सम्भवतोऽजैनैरपि 
पुनः जं ने-पावावलम्विकीत्तिकौमुदौ सदृशं काव्यं लिखितमिति जनानां संस्कृत- 
काण्ये सवंतोमुलयोगदानं न विचिकित्ध्यते। [र 
जनैः राम-कृष्ण-प्रभृतीनां मुख्यतः ब्राह्मण-धमंस्य महापुरुषाखामपि 
चरितस्य जं नीकरणमिव विहितम्‌ । विना जंनकाव्यानुज्ीलनमेषां पुरषाणां 
कथा-विकास-क्रमोऽप्यपुणं एव । पाण्डित्य-प्रदशेनक्षेत्रे सन्धान-कान्य.निमशि 


४. भक्तामरस्तोत्रम्‌ (कान्यमालायाः सप्तमगुच्छके), बम्बर्ई; १९२६, ६. 
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समस्यापूतौ च जं नक्रवयो विशिष्यन्ते ।५ भदटिकाव्यभिव शास्वकाव्यमपि हैम 


चन्द्रेण निरमायि यत्र न केवलं संस्कृतस्य प्रत्युत प्राकृतस्यापि व्याकरणनियमाः 
काव्य उदाहूताः। 


एषां जं नकवीनां सव प्रथमं विवेचनं डा० विन्तरनित्समहोद्यः स्वकीये 
भारतीयसाहित्यस्येतिहासे . कृतम्‌ ।< तदनन्तरं एम. कष्णमाचारियर्‌-महोदयैः 
स्वकीये तिहासग्रन्थे* शताधिकानां जँ नकवीनां विवरणं दत्तम्‌ । विन्तरनित्स- 
महोदयेन पौ राशिककाव्यानामेव विशेषतः परिचयः दत्त भ्रासीत्किन्तु ङृष्ण- 
 माचारियमहोदयः श्रेण्यानां काव्यानां विवरणं विशेषतः प्रदत्तमिति विशेषः । 
वाचस्पतिगरोलामहोदयेन स्वकीयसंस्कृतसाहित्ये तहास विशत्यधिकानां ताद- 
शानां जं नकवीनां नामोल्लेखोऽकारि ये उभाभ्यामपि पूवेसुरिभ्यामस्पृष्टाः । 
लेखेषु राजस्थानभारत्यां श्रौभ्रगरचन्दनाहटामहोदयस्य राजस्थानीय-जौन- 
संस्कृत-साहित्ये लेखः विशेषोल्लेखमहेति९ । श्रौनाथुराम-प्रेमिमहोदयः “जन 
साहित्य श्रौर इतिहास' न।म्नि ग्रन्थे बहूनां जं नकवीनां परिचयांस्ततर तत्र पति- 
कासु -कारितानेकोक्त्य प्रकाशितवान्‌ 1१० डा० कौलाशचन्द्रजौनः १६६३ 
ख्रीस्ताब्दे स्वकीये ग्रन्थे जं नसाहित्यमयिङ्ृत्यं कमध्यायं लिखितवान्‌ °, गतवषं 
एव डा० नेमिचन्द्रशास्त्रिणा संस्कृतकाव्यविकासे जनकवीनां योगदान-मधि- 
कृत्य स्वकोयव्ृहच्छो ग्रन्थः प्राकाश्यमुपनीतः । १ ° अ्रस्मिन्‌ अरन्ये श्रेण्यकाव्याना- 
मेव विवेचनमस्तिनतु पौराणिकानां काव्यानाम्‌ । वयन्तु पौराणिक श्रेणयो 
भथ-विधजं नसंस्कृतकाव्यानां समासतः परिचयमत्र दित्सामः। श्रसिमिन्तिनन्वे 


कवीनां कालनिणंयविषयेऽस्माभिरुपरिनिदिष्टानां विदुषां वा तत्तत्काव्यभूमि- 


कासु दत्तानि वा मतानि प्रमाणीकृतानि, तेषां काव्यानां कव्यसौन्दर्थाविष्करण- 
स्येवात्र प्रमुखप्रयोजनत्वात्‌ । 


समस्तश्रण्यसंस्कृतकान्यवत्‌ ज नसस्छृतकाव्यस्यापि प्रारम्भः रामायण- 
कथातो भवति । भ्रस्ति ६रतमे ख्रीस्ताब्दे विमलसूरिणा विरचितं 'पउमचरिये 


| 


श्रमरचन्द्रसूरिः, पद्मानन्द महाकाव्यम्‌, बडोदा, १९३२, २.१०५ 
कलकत्ता, १९३३ 
तिरुपतिः, १६३७ 
वाराणसी, १९६० 
राजस्थान भारती, बीकानेर, जुलाई, १६५१, १० २३ 
०. नाथूराम प्रेमी, जन साहित्य रौर इतिहास, बम्बई, १६५६ 
१. डा० कंलाशचन्दजंन, 1210197 10 4431140, शोलापुर, १९६३, 
(1६ 70॥€ा ४ | 
१२. दिल्ली, १६७१ 
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ति नाम प्राकृतभाषायां कथोपजीविनां जैनकवीनामुपजीव्य तदेवोप ६७८ तमे 
खीस्ताब्दे रविषेणाचा्यः प्रथमं जं नसंस्कृतकाव्यं पञ्चचरितं नाम प्रणिनाय । 
श्रीनाथुरामप्रेमिमहोदयः कथानक-नाम-सादुरयबश्षातु, पर्वोहिश्यनामसादर्य- 
वातु पवंहिश्यान्ते छन्दःपरिवतंनदशं नात्‌, एकस्य विमलाङ्कत्वात्परस्य च, 
रव्यङ्कत्वात्‌,गब्दशः स्थाने स्थाने भाषाभ।वत्तास्याच्च पच्चचरितं पडमचरियो- 
जीवि मनुते 1१3 भ्रत्र रविषेोन प्राकृते ब्राह्मणेति स्थाने माहणेति रूपात्‌ 
पडमचरियकाग्ये च माहणेति शब्दस्य मा हननं कार्षीरिति व्युत्पत्तेः, संव 
व्युत्पत्तिः सस्कृतेऽपि स्वीकृता-- . 

यस्मान्मा हननं पुत्र कार्षीरिति निवारितः । 

ऋषभे ततो याता माहना इति ते श्रुतिम्‌ ।। १४ 


एतेन रविषेस्य विमलसूरेरनुकरणं विशदीभवति । श्रनुष्टुब्बहुलछन्दोभि- 
ग्रयितमिदं पुराणं पौराखिकशैलीनिबद्धमपि रामायणमिव न जहाति काव्य 
दलीम्‌ । सत्कथाश्रवणमहिमा श्रोतन्यः-- 
सत्कथाश्रवरौ यौ च श्रवणौ तौ मतौ मम । 
प्रन्यौ विदूषकञ्चेव श्रवणाकारधारिणौ ।. 
सच्चेष्टावणंनावर्णा धूणन्ते यत्र मूद्धनि। 
भ्रयं मृद्धन्यिमूर्ढा तु नालिकेरकरंकवत्‌ ।१* 
प्रचर श्रवणौ श्रवणौ" इति मूर्धा मूर्धा" इति च लाटानुप्रासच्छटा कस्य 
सचेतसः मनो न हरति । सज्जनदुजंनवणंनमपि काव्यादौ करणीयम्‌-- 
गुणदोषसमाहारे गुणान्‌ गृह्णन्ति साधवः । ` 
क्षीरवारिसमाहारे हंसः क्नीरमिवाखिलम्‌ ।। 
गणदोषसमाहारे दोषान्‌ गृह्लन्त्यसाधवः । 
मुक्ताफलानि संत्यज्य काको मांसमिव द्विपात्‌ || १8 
वीरकाग्यमिवात्र युद्धवणंनं साङ्गोपाङ्गं सदपि न केवलं रूढिनिवंहणाय । 
विकटशब्दाटोपान्‌ विनापि युद्धविभीषिका नयनयोः पुरस्तादेकेन उपमागभितेन 
पदेनाथवा निरलङ्कृतेनैव पदेन नरीनृत्यन्तीवावलोक्यते -- 
सततं लालितैः केचिदभीष्टार्थानुसेबनेः । 
इन्द्रियैः परिमुच्यन्ते कूमित्ररिव भरमिगाः॥ 


१३. नाधूराम प्रेम, जं न साहित्य भ्रौर इतिहास, पु० ८९ 
, १४. षद्यचरितम्‌, वम्बई, वि० स० १९८५) ४.१२२ 
१५. उपरिवत्‌, १. २८, २६ 

१६. पद्मचरितम्‌, बम्बरई, वि° स० १६७५, पृ. ३५-३६ 
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गलदन्त्रचयाः केचिदनावृत्योष्वेदनाम्‌ । 
पतन्ति लत्रणा साधं दन्तनिष्पीडिताघराः ॥ ˆ 
क्रिया-पद-बाहृल्येन युद्धे कटिति कायेनिवृत्तिः ध्वन्यते --- 
ग्रास्तणन्त्यभिघावन्ति स्पद्धंन्ते निजेयन्तिः च । 
जीयन्ते ध्नन्ति हन्यन्ते कुर्वन्ति भट्गजितम्‌ ।१८ 
विन। दीघंसमा्मपि विकट -बन्घ-टा रविषेणस्य कान्यचातुरीं प्रथयति- 


स्थू रीपृष्ठसमारूढाः खडगष्टिश्रासपाणय 
वेटकाच्छादितो रस्काः संख्यक्ष्मां विविशुभेटाः ॥*< ` 


किम्बहुना, पद्चपुराणे महाकाव्ये यद्यदभौप्सितं तदेकमपि न हीयत इति 
दशं यितुं सुशक सदपि स्थानाभावादेवात्र. न॒ शक्यते । श्रस्मिन्पुराणेऽपि सति 
रामायणस्य वानराणां वज्ञानिकी व्यास्या विहितान पौराणिकीति विन्तर- 
निस्समहोदयोऽपि निर्दिष्टवान्‌ । प्रासङ्कखिकः रलोक उदाद्धियते - 
मञ्चस्था पुरुषाः मञ्चा यथा च परिकीतिताः । ` 
साहचर्य्यादिभिधेम रेवमाद्या उदाहृताः ॥ 
तथा वानरचिह्लुन छुचादिविनिवेशिना 
विद्याधराः गताः ख्याति वानरा इति विष्टे ॥२० 
सत्यपि कालविषयंकविवादे कालक्रमेण पश्मचरितानन्तरं प्रायशः जटा- 
किहनन्दिनिः व राङ्गचरितंमङ्गीक्रियते २ १ इदं सप्तम-रतान्यामष्टम-शताभ्धां 
वा प्रणीतम्‌ । श्रत्राइवघोषस्य प्रभावोऽभिलक्ष्यते श्रस्य च प्रभावः जिनसेनस्यादि- 
पुराण इति उपाध्यायोपा ह्वः धादिनायथेन भ्रस्य ग्रन्थस्य भूमिकायां प्रति- 
पादितम्‌ ।२१ तेनेव॑तदपि स्पष्टीकृतं यदस्य बहुषु सर्गेषु जंनतत्त्वानां विरसं ` 
विवेचनम्‌ 1 ‡ तस्येदं मतं यत्संद्ान्तिक-विवेचन-बाहुल्यःवशादस्य ग्रन्थस्य . 
काव्यसौन्दयं नोत्कृष्टम्‌ ।२उ पर सोऽधोलिखितं इलोकमृत्तमकाग्यत्वेन प्रशंसति- 
मानोन्नतं नावनतं परेम्यो दोलायमानश्नमरावलीढम्‌ । 
| | , शिरः सनादं विनिपत्य भमो प्रफुह्लपष्पाकृतिमादधारं ॥२४ 
| १७. उपरिबत्‌, ७४. ४६-४७ | 
१८. उपरिवत्‌, ७४. ४३. | । 
१६. उपरि वत्‌, ७४. ४२ 
२०. पद्मचरितम्‌, ६. २१४, २१५ 
२१. व राङ्गचरितम्‌, बम्बई, १६३८, 1००४९००, पृ० ३६-४२ 
२२. उपरि वत्‌, पृ° २९-३२ 
३. उपरि वत्‌, पृ° ५१। | 
२४. उपरिवतु, १६. ६५ ` ` [र 
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र यद्यपि उपाध्यायमहोदयेन प्रथमे सर्गे सरसप्रवाहो नाम .इति प्रतिपादित. 
- मिदं काव्यमधिकृत्य, किन्तु. वयं न तथानुभवामः । एकादशे स्गेऽन्यानुप्रास्‌- 
` विलास-विन्धोसोऽवलोकनीयः-- | | 
, परं विशालं प्रविभक्त-शालं चन्दराशुजालामलकोत्ति-मालम्‌ । 
भ्रराति-सन्य-क्षपणातिकालं विवेश वद्धः क्रमशः सलीलमू ॥२५ 
भथलिङ्कारेषुत्प््नोत्प्रक्षावतामुपस्थाप्यति - 
पौराङ्गनाभिः कृतभरुषणाभिक्र डनंरैः पोष्यजनैः परीताः । 
नरेन्द्रपत्नी शिबिकाप्रयाता गन्तुं प्रवृत्ता इव सौधमाला; ॥ २5 
पूजाय गच्छतो नराधिपस्य वणंनं कवेः कल्पनावभवमभिव्यनक्रिति- 





` ` द्विषत्स्वसुयां प्रमदास्वनङ्गं 
घनानि दीनेषु मुदं निजेषु । 
ददत्कटाक्षश्रमरप्रतानं | 
राजाधिरूढः. करिणं जगाम्‌ ॥ २७ 
एतत्स्पष्टं यत्पद्मचरितापेक्षया व राङ्गचरिते ्नुष्टुम्बाहुलयं न्यून- 
तरम्‌ उपजातिबाहृल्यञ्चाधिकतरमु । भरत इदं काव्यं पौराशिकश्चेण्यकाव्ययो- 
मेध्यवति प्रतिभाति शल्यनुरोधेन । भावतः पुनरिदं पौरारिकमेव । 
` ७०५ शकान्दे (७८३ खौीस्तान्दे॥ जिनसेनः ६६ सर्गेषु महाभारतकथाया- 
` जं नसंस्करणं हरिवंशपुराण उपनिबनन् । श्रत्रः दीर्घाणां दतविलम्बित- 
वसन्ततिलक-शार्दूलविक्री डितादीनामपि प्रयोगाच्चैल्यां विकास -क्रमः स्पष्टं प्रति. 
भाति । भस्मिन्महाभारतीयकथया साकम्‌ ऋषभस्य नेमिनाथस्य चापि कथये 
दत्ते । वरा द्गचरित इवास्मिन्नपि यत्र तत्र जनानां सिद्धान्तानां वरंनानि 
सन्निविष्टानि प्रथमे मङ्गलर्लोक एव जं नानां तत्त्वसिद्धान्तस्य समावेक्चः- ` 
सिद्धं ध्रौव्यग्ययोत्पादलक्षणाद्रभ्यसाधनम्‌ । | 
जं नद्रव्याद्यपेक्षातः साधनाध्यस्य शासनम्‌ ॥२८ 


प्रायः वर्णनेषु दीधघं-दीधं-प्रमाणानि दत्तानि । 
रब्दद्लेषेषु कवेः प्रीदिचिष्यापयिषाविर्भवति- 


२५. उपरिवव्‌, ११. ४५ 

२६. उपरिवत्‌, २३. ५६ 

२७. उपरिकवंत्‌, २३. ५५ .. 

२८. हरिवंशपुराणम्‌, बम्बई, १९३०, 
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वणं -सड्‌कर-विक्षेपि-घनुषेन्द्र-धनु-गुण : । 
यस्याधिक्लिप्तमक्षिप्तवण-सङ्कर-दोषकम्‌ ।।२ € 
श्रस्य १८तमे सगे संगीतविद्यायाः विस्तृतं वणनं कवे: पाण्डित्यं प्रख्या 
पयति ।३° ३४तमे सगं जं नग्रन्थेषु वशणितानां ब्रतानामुल्लेखोऽतिविस्तृतः । 
क्रियायाः तीव्रता शब्देनिम्नर्लोकेऽङ्किता-- 
ग्रलक्षितः कंडच भटः प्रसुप्तः प्रसुप्तपौरे समये पुरस्य । 
स गोपुरद्वार-कषाट-सन्धिं विपाद्य विष्युक्रमयुग्मसङ्कात्‌।3* ॥ 
क्वचित्कविः दीघेदीघसमासत्रयोगनंपुणीं लघुलघु-पदविन्यासलालित्य- 
ञ्चंकत्र प्रदरेयति-- | 


 प्रसवभरविभूतिव्यग्रताग्यग्रगभग्रहणसमयहृष्यद्गोवृषोद्धोष-घोषाः । 


विपुलहदयतोषं तोषयन्ति स्म विष्णोः प्रसभमिह रिपूणां पेषणं घोषयन्तः ॥।3२ 
प्रस्य ग्रन्थस्य जं नदशंनेऽपि किञ्चन मौलिकं योगदानम्‌ । तद्यथा नय- 
सिद्धान्तमधिकरत्य युक्तमेवोव्तम्‌-- - 
यावन्तोऽपि बचोमार्गस्तावन्तो यन्नयास्ततः । 
इयन्त इति संख्यानं नयानां नास्ति तत्त्वतः ॥ > 3 
भारविप्रभावोऽस्मिन्पुराणे विपुलतयोपलक्ष्यते-- 
चित्ररिते कूसुमचित्रमण्डपे दत्तबन्घुनपलोकदशंनः । 
श्रीयुजि स्वपिषि यो वधूजनः सोपधानशयने महामृदौ ॥ 
त्वं महीध्रवनरन्ध्रवृत्तिभिगर डकाककुलजम्बुकादिभिः । 
सोद्य भक्षकगणौरुपासितः श्रीपते स्वपिषि तक्षितक्षितौ ॥ 
चारुवारवनितासुगी तकंबेन्दिवृन्दपटुपाठनिस्वैः । 
यः प्रबोघमुषसि प्रप्सरे सोऽय वीर । विरसः शिवा रतैः ॥3४ 
ह टरिवंशानन्तर ८६७ खुस्ताब्दे जिनसेनगुणभद्राभ्यां रचितं त्रिषष्टिलक्षण- 
महापुराणापराभिधानं महापुराणम्‌ श्रादिषुराणोत्तरपुराणद्रयरूपं रामायण- 
महाभारत-कयोपजोवि कालक्रमात्‌ प्राप्नोति । नाम्ना पुराणं सदपि गुणरिदं 
महाकाव्यमिति स्वयं ग्रन्थकत्रंव विस्फुटमाख्यातम्‌-- 





२६. उषपरिवत्‌, १४. ७ 

३०. उपरिवत्‌, १६. १३५.२५७ 

३१. उपरिवत्‌, ३५. २३ 

३.२. उपरिवत्‌, ३६. ५ 

३३. उपरिवत्‌, ५८. ५२ 

३४. उपरि वत्‌, ३९. ३६. ३७, ३६. तुलनीयमु, किरातार्जुनीयम्‌, १. ३५ 
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महापुराणसम्बन्धि महानायकगोचरम्‌ । 
त्रिवगेफलसन्द्भं महाकाव्यं तदिष्यते ॥3 * 
वस्तुतः स्वयं पुराणनिर्मात्रा पुराणस्यास्य महाकन्यल्वं स्वग्रन्थारम्मेऽने- 
कंःदलोकंनिगदितम्‌ ।उ ९ ब्रसिमिन्‌ ग्रन्थे संस्करृतमहाकाव्यानां सर्वाणि लक्षणानि 
साङ्गोपाडगतयोपलम्यन्ते । १२तमे पवि कृटदलोकबाहूल्यम्‌ । तत्र ॒गृढ- 
क्रियस्य दिङ्माव्रमुदाहरणम्‌-- 
| प्रधुनामरसगेस्य वयंतेऽधिकमूत्सवः । 
श्रधुनाम रसगेस्य देत्यचक्रं घटामिति ।13 ° 
प्रत्र श्रघुनामिति क्रियापदं गृढम्‌ । २र३तमे पवंशि न्दोवचित्यम्‌ । इह्‌ 
शशिकलावृत्तं गीतगोविन्दपदशय्यां स्मारयति -- 
विकसितसरसिजदलनिभनयनं करिकरसुरुचिरभुजयुगममलम्‌ । 
जिनवपुरतिशयरुचियुतममरा निददृदुरतिधृतिविभुकुलनयनाः ।। ~ 


श्रस्मिन्‌ काव्ये चित्रकाव्यानां गोमूत्रिकादीनामपि प्रयोगः । तद्या श्रधे- 
भ्रमइलोकः-- 
मुदेऽस्तु वसुधारा ते देवताशीस्तताम्बरा। 
स्तुतादेशे नभाताधा. वशीशे स्वस्वनस्तसु ।।‡ < 
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३५. महापुराणम्‌ । श्रादिपुराणात्मकः प्रथमो भागः, कारी, १९५१, १.६६ 
३६. उपरिवत्‌, १. ६४-१०५ 

३७. उपरिबत्‌, १२. २२५ 

३५. उपरिवत्‌, २३. १६७ 

३६. उपरिवत्‌, १२. २५४ । 
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ग्रत्र॒ तृतीयचतुथंचरणयोरक्षराणि प्रथमद्धितीयचरणयोरन्तर्भूतानि । 
संगीतकलानपुणी तत्रावलोकनीया-- 


काकलीकलमामन्द्रतारमुच्छेनसुज्जगे । 
तदोपवीखयन्तीभिः किन्नरीभिरनुल्वणमु ॥ 
घ्वनदुभिमंघुरं मौखं सम्बन्धं प्राप्य शिष्यवत्‌ 
कृतं वंशोचितं वंशः प्रयोगेष्वविवादिभिः*°॥ 
उत्तरपुराणे ४१ गुणमभद्रविरचिते प्रायः वणंनानि पौराणिकानि नीरसानि 
शास्त्रीयानि यत्र परिमारणादय.एव विशेषतो दत्ताः । 


दिगम्बरेषु महापुराणोक्तं कथावस्तु खवेताम्बरेषु ११९०-११७२ तमेषु 
- खीस्ताग्दवषेषु विद्यमानेन हेमचन्द्राचार्य त्रिषष्टिश्ञलाकापुरुषचरिते * निबद्धम्‌ । 
भ्रस्य॑व दशमपवं महावीरचरित्रमिति नाम्ना पुथगप्युपलस्यते । श्रस्य ग्रन्थस्य 
परिशिष्टपवं च मूलतोऽप्यधिकतरं महत्वशालि । भ्रस्मिन्‌ जेनागमानामा- 
चार्याणां परम्परोल्लेखः एेतिहासिकदशा महत्वं भजते । श्रस्मिन्‌ ग्रन्थे प्राहृत- 
भाषायाः नैकाः लोकभ्रियाः कथाः संस्कृते परिणताः । चाणक्य चन्द्रगुप्तयो- 
रपि कथास्मिन्‌ ग्रन्थे वशिता । सत्यपि वरणेनप्रधानेऽस्मिन्‌ प्रन्ये कलिकाल- 
सवंज्ञविरुद्‌भाक्‌ हेमचन्द्रो यत्र॒ तत्र सहूदयहूदया वजंकं पद्यं प्रस्तुय पाठकाना- 
नन्दतुन्दिलान्‌ करोति । तद्यथा- | 


तत्र चालब्धमध्यानि स्वच्छानि च महान्ति च। 
न ४ 4 3 
स्थाने स्थाने तडागानि मनांसीव महात्मनाम्‌॥ ` 


लाटानुप्रासविन्यासचमत्करृतचेतसा इलोकोऽयं विलोक्यते विलोलमस्तकेन 
। सचेतसा -- 
पुरीषसूकरः पूवं ततो मदनगदंभः। 
जराजरद्गवः पश्चात्‌ कदापि न पुमान्‌ पुमान्‌॥। * ` 
परिदहिष्टपर्वंण्यपि तेयं प्रलम्ब-समास-भूयस्त्व-विधुरापि सुमधुरा वाग्धारा 
परिशुष्यति-- 
प्रप्येकवारमुप्ताति लूनान्यपि हि कषकः । 
तत्र धान्यानि दूर्वावस््ररोहन्ति मुहमहः ॥ ` ` 
४१. महापुराणम्‌ (उत्तरपुराणात्मको द्वितीयो भागः) 
। ४२. तरिषष्टिशलाकापुरुषचरितमहाकान्यम्‌, भावनगरम्‌ः 
॑ | ~ ४३. उपरिवत्‌, ३. ४, १३७ 
४. परिशिष्टपवे कलकत्ता, १६३२ 


, काशी, १६५४ 
१६५०, २. १. < 
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भरथच्व 


काव्यवत्‌ “ ° व्याकरणनियमन्याख्यानाय कृतमिति नास्ति तत्र वास्तविककाव्य- 
प्रतिभाप्रदशेनावसरः। तथापि यत्र तत्र कृतिचमत्करृतितत्तिरावजंयति मनः। 


तस्मिन्प्रामोपमा गोष्ठा ग्रामारच पुरसन्तिभाः। 
पुराणि खेचरपुरप्रायाण्यदुभुतया शिया ॥*५५ 
उपमायाः निरुपमसहजप्रभावं निभालयन्तु- 
य त्रोत्पन्नोऽसि तन्मा स्म स्वकुलं मलिनीकुरु । 
धूमेनेव गृहं वर्िस्त्वमनेन कुकमंणा ॥ ४8 
चन्द्रगुप्तस्य वाल्यकाल-क्रीडावणंनम्‌-- 
हस्तीकृत्य हयीकृत्य चारुरोह स बालकान्‌ । 
प्रायो हि भाविनी पृलक्ष्मी रिङ्कितेरपि सूच्यते ॥४७ 
सुनन्दा स्वपुत्रं कथमुपलालयतीति स्वभावोक्ति-गभित-कथनम्‌- 
न रागमधुरंगनिनं क्रोडनकदशंनैः । 
न वस्त्रदोलापरे्धाभिनं चादुवचनेरपि ।। 
नोत्स _्कनृत्यलीलाभिनं मूखातोद्यवादनैः । 
न ज्िरङ्चुम्बनेनापि विशश्राम स रोदनात्‌ ॥४८ 


हेमचन्द्राचा्यश्ष्टाविशसगत्मिक दयाश्रयकाग्यमपि लिलेख ।*€ प्रत्र भट 





केको रवच्छन्दसा युद्धोत्साह एवमुपनिबडढः- 


द्वितयं दयेन त्रितयं त्रयेण युयुधे भटानामभिलाषुकाणाम्‌ । 
द्विमयं स्वजीवं यशसः परस्य द्विमयं स्वजीवस्य यरास्तु नेव ॥*१ 


किन्त्वत्र द्वयाश्चरये काव्ये हेमचन्द्रगीनं तथा लालित्यमूपलालयति यथा- 


उम्बरमालम्बते, न तथा कोमलकल्पनामनुवध्नाति यथा शास्त्रपाटवं प्रकटी- 
करोति । दिङमात्रमुदाहरणम्‌- ं 


ष्‌, 
४६. 
४७. 
८. 
€. 
4. 


ऋ  - - त १. 


परिशिष्टपवं, १ 5 

उपरिव्रत्‌, २. ६८७ | 

उपरिवत्‌, ८. २४३ | ~ 
उपरिवत्‌, १२. २६.३० 

मुम्बई, १६१५ 

प्रस्य ग्रन्धस्य सर्वाङ्गीणं परिज्लीलनं मत्सहकमिणा डा० सत्यपालनारङ्‌- 

गेण विदितं प्रकाशिततञ्चाधुनेव । । 

द चाश्रयमहाकाग्यम्‌, १८. ४७ 
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निदिधिक्षवः क्िप्णव श्राञ्यु नो यत्तद्‌ विन्दवस्त्रस्नुकगृध्नुकं माम्‌ । 
यश इनच्छुराशंस्वरारारुभि्षुन्नुतो स्मि वन्दाररसद्रदारुः ।। ४ 
श्रथ प्राप्तावसराणि विश्ुद्धकाग्यशलीमनुसुत्यः रचितानि काग्यानि 


प्रतिपिपादयिषामः। पौराणिकान्यधंपौराणिकानि वा काव्यानि महापुरुषचरि- ` 


तोपजीवीति विवेचितानि। तत्र कृष्णकथायु कृष्णस्य चातुर्नभिनाथस्य राम- 

कथासु चेक्ष्वाक्ुवंशस्यादिपुरुषस्य प्रथमतीथंङ्कुरस्यषभदेवस्य वरणंनं विशिष्यते । 

हेमचन्द्राचायेस्य दचाश्चयकाग्यं शास्त्रकाग्यं सदितरेभ्यो भिद्यते । 
विश्युद्धललितकाष्येषु जिनसेनस्य मेघदूतस्य समस्यापूरत्तिरूपेणोपनिबद्धं 


, पाहर्वाभ्युदयाभिधानं काव्यं कालक्रमेण मू्ंन्यस्थानभाक्‌. । भ्रयं जिनसेन 


भ्रादिपुराणकर््ता । तत्समङूलिकपेव घनञ्जयकृतद्विसन्धानकान्यम्‌ । भ्रतः परं 
परश्शतं १८ तमशरतान्दीं यावद्‌ काव्यानि जंनकविभिः संस्कृत उपनिबद्धानि । 


सा च परम्परेदानीमपि महेन्दकूमारप्रभृतिभिराशुकविभिजंनमुनिभिरनवच्छिन्न.. 


रूपेण परिपाल्यते । तस्याञ्च परम्परायां ६०५ खीस्ताब्दे वी रनन्दिनह्चन्द्र- 
प्रभचरितम्‌, ८७४ खौस्ताब्दे महासेनस्य प्रदयुम्नचरितं वश्म्यामेव. शतान्या- 
ञ्चासङ्खस्य वधंमानचरितम्‌, एकादकशषशतान्द्यां वादिराजस्य योध र-पा्वं- 
नाथचरिते वारमटस्य प्रथमस्य च नेमिनिर्वाणम्‌, द्दशशतान्यां पद्मप्रभस्य 


` कुन्थुनाथ-मनिषुत्रतचरिते त्रयोदशशतान्द्यां वधं मानसुरेः जयन्तविजयम्‌, 


उदयप्रभसूरेः घर्माभ्युदयकान्यम्‌, सोमेरवरस्य कोत्तिकौमुदी, माणिक्यदेवसुरेः 
नलायनम्‌ । वस्तुपालस्य नरन रायणानन्दः, श्रमरचन्द्रस्य पद्मानन्दबालभारते 
चतुदशरतान्यां वधंमानस्य वराङ्खचरितं, मुनिभद्रस्य जलान्तिनाथचरितं, 


पञ्चदशरातान्यां राजवत्लभस्य भोजचरितसत्य राजग शिनः पृथिवोचन्द्रचरितं,. 


षोडदादातान्यां शुभचन्द्रस्य पाण्डवपुराणं, सप्तदकशशतान्यां श्रीभ्रूषरस्य शान्ति. 
नाथ-पाण्डवहुरिवंश्च-नाशधेयानि त्रीणि पुराखानि, भष्टादशशतान्दयाञ्च मेघ- 
विजयस्य देवानन्द-दिग्वजय-सप्तसन्धाननामानि कान्यानि च प्रमुखानि । इतो- 


ऽत्तिरिक्तान्यनिरिचतकालानि संदिग्धलेलकानि वा गौणानि जौ नसंस्कृतकाव्यानि 
श्रीकृष्णमाचरियरमहोदयंः स्वकीयेतिहासग्रन्थे परिगणितानीत्यलं तेषां 
नामसंकोतन-पुनरूक्तचया । एषु तीथंकराणां वा, जं नाचार्याणां वाश्रयदात्रणां ` 


राज्ञांव प्रायश उतल्नेखः। इतरेषु जं नेषु प्रचलिताः घन्यकुमारादीनां कथाः 


संवलिता: । नायकरपिश्नया त्वेषु काव्येषु प्रायः पुनरुक्तय एव । 


श्रथ प्रस्तुयते केषाञ्चित्प्रमुखानां युगप्रतिनिधीनां कान्यानामन्तरङ्ख- 
परिचय 


जिनसेनस्य ३४६ पद्यात्मकः पाद्वभ्युदयः४३3 पादर्वनाथ-कमठ्योः कथां 


कथयति मेघदूतस्य समस्यां पूत्तिञ्चापि विदधाति । भस्मिन्काव्ये क्वचिदादौ 


५२. उपरिवत्‌, १२. १६ ५२. बम्ब, १६६५ 

















192 [89081८71 [९ णा९ & 1710180 2010800 





 क्वचिन्मध्ये क्वचिच्चान्ते मेघदूतस्य प्रत्येकं इलोकंस्य श्रवयेकपक्तिः क्रमशः 
` उपलम्यते । कर्रिमरिचच्छलोके पवितद्वयमपि लभ्यते । वरणंनप्रधानमिदं 
काव्यं कथानकदृशा शिथिलम्‌ । मेघदूतस्य त्वामालिख्य प्रणयकुपिताभिष्यस्य 
इ्लोकस्यान्तिमपंक्तेः समस्यापूतिरेवमु- | 
तीत्रावस्थे तपति मदने पूष्पबाशौमंदज्ञ' 
तल्पे नाल्पे दहतति च मूढः पुष्पभेदैः भ्रक्लुप्ते । 
तीत्रापायास्वदुपगमनं स्वप्नमात्रेऽपि नापं 
्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ * * 
भ्स्वाभाविकोऽयं काव्यविधिः । एतादुशञानां काग्यानां जनेषु प्रारम्भः 
पादर्वाम्युदयेन, समाप्तिश्च शिशयुपालवधनषधचरितयोः समस्यापूत्यत्मिकाभ्याम्‌ 
्रष्टादशशतान््ां मेधे विजयगणिलिखिताभ्यां देवानन्दशान्तिनाथचरिताम्यां 
भवति । | 
जिनतेनसमकालिकः धनञ्जयः कृत्रिमकान्यकलायां द्विसन्धानकाव्य- 
खूपेऽपर५ ४ प्रयोगं विदघाति । मत्र रामायण-महा भारतकथयोः रलेषबलात्सममेव ` 
प्रतिपादनमिति काव्यमिदं राषवपाण्डवीयमित्यपि प्रथितम्‌ । ज जं न- 
चर्मंनिरूपशं न वान्ते नायकनिर्वाणप्राप्तिप्रदशंनमितीदं काव्यं. भिद्यत इतर- 
जं नकाव्येम्यः । ¢ 
कृतरिभेऽप्यस्मिन्‌ काव्ये न विलष्टता प्रत्युत परिपकित्रिमो वाक्यविन्यासः । 
भ्ररान्‌ घटीयन्त्रगतान्‌ गतश्रमः पयःकणं रग्रपदेन पीडयन । 
स यत्र कच्छी सतनुः सुरालयं प्रयुज्य निःशरणिमिवारुरुक्षति ।। ^~ 


रत्र द्वितीयार्धे प्क्षणीयौवोत्परक्षा प्रेक्षावताम्‌ । रघुवंशस्य त्रयोददे सें - + 

कविकूलगुरुणा कालिदासेन रत्नाकरबणंनं विहितम्‌ । भ्रत्राप्यप्टमे सगं तन्नि- | 
` भाल्लनीयम्‌- | . 

भ्रापातुं जलमिदमिन्द्रनीलजालब्याजेन व्यवतरतीव मेषजालम्‌ । 

वक्षोभिंः करिमकरविभिन्नमम्भो यात्युदयन्मणि रुचिशक्रचापभावान्‌ ॥*° । 

दशमक्तान्ा श्रारम्मभे वीरनन्दिनिः चन्द्रप्रभचरितञ्चन््र*< भ्रभनाम्नः 
तीर्थंकरस्य कथां कथयति । डं ° नेमिचन्द्रमहोदर्य रत्र नेकेषां कवीनां प्रभावः 
परदश्चितः । श्रय कान्यस्यालंङृतानि सरसानि वणंनानि ममं स्पृशन्तीव। 
 विरोधाभासोऽप्यत्र सरलयं व गिरा पुरस्कृतः । | | 





६४. पाद्वम्युदयः, ४. ३५ ५५. बम्बई, १८९५ | | । 
५६. द्विसन्धानम्‌, १. १३ ` ५७. उपरिवत्‌) ठ. = ` 
४५८. मुम्बई, १६२६ 
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भेजे नितन्तमजलोऽपि नदीनभावं यश्चाभवद्वमुमतीतिलकोऽप्यशोकः ॥ - ` 
दोषाकरश्च न बभूव कलाधरोऽपि सवं हि विस्मयकरं महतां स्वरूपम्‌ ॥४९ 
मातृत्वेन व नारीजन्मसाथंकता नन्यथा - 
चन्द्रोञ्मितां रवि रलङ्‌ कुरूते घनानां वीथीं सरोजनिकफरः सरसीमहंसाम्‌ । 
पुत्रं विहाय निजसन्ततिनीजमन्यो न त्वस्ति मण्डनविधिः कुलपुधिकाणाम्‌ ।९* 
चन्द्रभ्रभाकलेवाह्ख(दकारिणी चन्द्रश्रभचरितकाग्यकलेति नो मतम्‌ । 
भस्यां शतान्दयां हरिर्चन्दरस्य पञ्चदशतीथंकरवरणंनपरक\ः , शिशुपालवधानु- ` 


करणात्मकं घमंशममाम्पुदयाभिषानं ° : काव्यमपि कामपि कोमलकान्तपदावली. 
वल्लभतां कलयति । निभाल्यतां यमकचातुरी -- 


कृतार्थी कृतार्थो हितत्वादितत्वात्‌ सदानं सदा नन्दिनं वादिनं धा। 
विभालम्बि भालं सुधर्मा सुघर्मापित-ख्यापितास्प्रातिः सा नीतिसानौ ॥ 


दशमशतान्द्ामेव कान्यद्यः परमप्यस्ति- महासेनस्य प्रद्युम्न चरितम्‌ ९ 3 
भ्रसङ्खस्य वधंमानचरितञ्च ।९४ प्रयुम्नचरिते ङष्णपृत्रस्य कथा । भोजः ` 
सम्भृतायां प्रलम्बसमासयुत्तायामपि भाषायां नार्थावबोधेऽस्ति कारिन्यम्‌- 

सीमन्तिनीकान्तकपोलकान्तिलावण्यसदुवृत्तपराजयेन ।. 
भ्रयापि धत्ते मलिनत्वमन्तश्चन्दरः समुदभूतह्हियेव यत्र ॥९५ 
रुक्मिणीं चित्रं निवेशयन्‌ श्वीकृष्णः स्वयमपि चित्रापितारम्भ इवावतस्थे- 
पटे समारोपितरूपसम्पदं विलोक्य तस्वीं विषमाहिमदनः । 
विमोहितो वा लिखितोऽथ वामवत्‌ समाधिमापन्न इवोन्मना हव 11६९ 
` वधंमानचरितस्यापि हूदयङ्कमा भावभक्ककिमा । भ्रलकापुरवरणंनं परि- 
संख्याल दकारः बाणभदु स्मारयति- 
दण्डो ध्वजे सन्मुरजेषु बन्धो वराद्धनानां चिकरुरेष्रु भङ्गः । 
सुपञजरेष्वेव सदाविरोधो गतावहीनां कुटिलत्वयोगः ॥*५ 


एकादशशतान्यां यशोधर = पादत्ैनाथ९ चरितयोः कर्ता वादिदेवसूरि- 
रेव प्रमुखो यमाच्रित्यं कीभावस्तोत्र इयमृुक्तिः- 





५९. चन्द्र प्रभचरितम्‌, ३. १० ६०. चद्दरप्रभवरितम्‌, ३. ३३ 

६१. बम्बई, १८६६ ६२. घमरर्माम्युदयकाग्यम्‌, १०. ५१ 
६३. बम्बई, वि० सं० १९७३ ६४. सोलापुर, १०३१ 

६५. प्रद्यम्नचरितम्‌, १. ११ . ६६. उपरिबत्‌, २.४४ 

६७. वधं मानचरितम्‌ ५. १४ ६८. धारवाड, १६६३ 


६६. बम्बर, वि० सण १६७३ 
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वादिराजमनुशाष्दिकलोको | वादिराजमनुताकिकरसिः 
वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते वादिराजमनुभग्यसहासः । ° 
भरस्व यशोघरचरिते प्रसादगुणोपेता शली समूल्लसति-- ए 


` प्रकृतिविपरीता न शमते गुणदशंनम्‌ । 
पित्तञ्वरवतः क्षीरं मधुरं नावभासते ।५१ 
भ्रस्मिन्कान्ये चण्डमारीमन्दिरस्य बींभत्सवणनंम्‌-- 
ˆ रक्तसंमाजिता रक्ता नित्यं यस्याजिरक्षितिः। 
भरसारितेव जि ह्लो्चैदेव्या रक्तासवेच्छया ॥ 
मासस्तुपाः स्वयं यत्र मलक्िकापटलावृताः 1 | 
छदितादचण्डमांयं व बहुभक्षणदुज राः 1५२ | + 
भ्रस्यां एवं शतान्या वारंभटस्यं नेमिनिर्वाणकान्यात्‌२उ किरातार्जुनी- 
यीपमेयाच््वित्रकान्योदाहरण प्रस्तुमः- 
रम्भारामा कुरबककमलारम्भारामा कुरबककमला। 
रम्भारामाकरबककमलारम्भारामाकुरबककमला ।।* ° 
त्रथोदशक्षताम्घां जं नसस्कृतकाव्यानां प्रवाह इव इश्यते । त्रयोदराचतुदश- 
शताग्धोः ज नसस्कृतकानव्यानां पृथक्‌शोऽपि डं° श्यामश्ंकरदीक्लितमहोदये- - 
भाध्ययनं कृतम्‌ । वयन्तु प्रमुखकवीनां कृतिम्य एकंकमुदाहरणं प्रस्तू्यं व 
तुष्यामः क्वचिदुदाहरणयुगलं वा प्रस्तुमः । उदयप्रभसूरेः चर्माभ्युदयकाग्य" 
भाषायाः प्राञ्जलता विलोकनीया- 


सत्कुवेन्‌ धार्मिकान्‌ निःस्वान्‌ दानाद्‌ दीनान्‌ प्रमोदयन्‌ । । 
भीतानामभय' यच्छन्‌ मोचयन्‌ बन्धनस्थितान्‌ ॥ । 
पद्ुमरनञ्च भग्नञ्च सङ्कटे शकटादिकम्‌ 

नियुक्तरुदढ र॑स्तत्तत्‌ कमदिल्पकरनेरः ७ | ॥ 


श्रयं कविः परिमिते: सहज : सरलं रपि शब्दः भावान्‌ प्रभावोत्पादकरीत्या- 
विष्कर्तमलम्‌-- - 


तत्तष्णा यास्य न च्दिन्ना वारिघेरपि वारिभिः । 
किसा निरङ्कुशा पूलकुशाग्रपयसा चरुटेत्‌ ॥* 








७०. एकीमावस्तोत्रम्‌, बम्बई, १६२६, २६ ७१. यशोधरचरितम्‌, १. ५४. 
७२. यशोवरेचरितम्‌, १. ४२, ५३ ७३. बम्बई, १६३६ 

७४, नेमिनिर्वाराकान्यम्‌, ७. ५० ७५. बम्नई, १६४६ 

७६. धर्माम्युदवयकाध्यम्‌, १. ८३, ठ ७७. उपरिवत्‌, ४. १६५ 
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श्रस्या एव शताब्या भमयदेवस्य जयन्तविजयकाव्यञ एकावलीगता 
भारती निभालनीया- ` 


सरोवरेयं त्र मुवो विभान्ति सरोवराणि स्मितपश्रखण्डेः। ` 
तैः पद्यखण्डानि . च राजहंसः स्वः राजहंसाः सुगतिप्रचारः ७४ 
भ्रस्मिन्‌ पचेऽन्धकारः शब्द मंकृतिच्वनिनव सृूच्यते- 
कलितमिव तमाले; कुन्तलीकून्तलाली- 
 रुचिभिरिव तताभिश्चुस्बितं विश्व विदवम्‌ 
स्थगितमिव समन्तादञजनैः राजपदं - 
घंटितमिव चकाशे व्याप्तमिद्धस्तमोभिः ॥८ ० 
सोभेदवरदेवङृतौ कीति कौमुद्यां १ यमकमू- 
दोषन्ञैस्तेन राज्ञेव सह साघनरा सभा 
तज्ज्यावकरभुमीव सहसा घनरासभा ॥<२ 
छुर्दःशास्वज्ञानस्यायः प्रयोगः काव्येऽनुपमः- 
` छन्दः शास्त्रे श्रुतास्माभिलंघुतापि क्वचिद्गुरोः. 
तस्मिन्‌ वन्धुजने ष्टा गुरुतास्य . लघोरपि ।1<3 


भवदेवसूरेः पाशवेनाथचरितं ०» न केवलं चरितं प्रत्युत सूक्तिमुक्तावली । 
दिङ्मात्रमुदाद्धियते- | | 


स्वादुस्वादानभिज्ञानाद्‌ दराक्षासु करभो मुखम्‌ । 
वक्रीकुर्यात्तितस्तेषां माधुय क्वापि कि गतम्‌ ।*४ 


जरायौवनविवेकः- 


कृतास्तारुण्यचेत्रेण ये स्फुरन्नवपल्ववाः । 
रारत्पत्रद्रु मायन्ते जरसा फाल्गुनेन ते ॥58 , 


जनोऽपि भवदेवसूरिः जीवनं नोपज्ञते-- 


स्वयमाच्छिद्य ग्रह ानो मृगेन्द्रो विश्रूतो हरिः । 
प्रन्यदत्तं तु गौरिच्छन्‌ वराकः पशुरुच्यते ॥५° 


७८. बम्बई, १९०२ भ ७९. जयन्तविजयम्‌, १. ३० 
८०. उपरिवत्‌, ८. ५१ ८१. बम्बई १९६५१ 

८२. कीत्तिकौमुदी, १. ३८ ८३. उपरिवत्‌, ३, ४० 

८४. बनारस, १६१२ , ८४. पाद्येनायचरितम्‌ १. १०४ 


. ६. उपरिवत्‌ २. १७७ ८७. उपरिषत्‌, ५. १८९ 
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 सारिक्यदेवसूरेः. नलायने०० प्रकृतिचित्रणचातुरी-- 
तस्मे ददुमूंदमुदारमयूमयूरहारीतचातकचकोरकपिञ्जलानि 
भ्रासन्नकिन्नरनिरन्तरगीतगानध्यार्नकतानहरिणानि वनस्थलानि ।।=5 
भत्र नषधप्रभावः स्ष्टः-- | 


भ्रयापि तत्प्रयाणोषु तरङ्कखुरखण्डितम्‌ । 
सुधांशौ दयते लीनं लाञ्छनचद्मना रजः ॥ ९ ० 


्रयोदशाशतान्ध्ां जं नसंस्करेतकविशिरोमशिः बभूवामरचन्द्रसुरियंस्यं 
पद्मानन्दमाश्रित्यः, श्रीहीरालाल-रसिककापडियामहोदय एवमाह € °-सरस- 
स्फुटप्रसादगुणप्रधानबन्धबन्धुरस्य यमकरलेषादिदुष्करालंकारसमलं कृतस्य 
भिन्नान्तिमवृत्तसमेतसमानजातीयपद्यबद्धस्य नानाविघविदग्धोदारा्ंग्यभ्ज- 
कसुभाषितावली शबलीकृतस्य रसानुरूपसन्दभंगभितस्य शान्तरसप्रघानपुरुषायथं - 
चतुष्टयी मुख्यमोक्षाभिग्यञ्जकस्य ` प्रामूलच्रूलं नानारसातिशवप्रखवत्त- 
` श्राकण्ठं सुमनसां मनस्सु मदमादधघतः मधुमधुर हितमूपदिशतः निजिधबिन्ञे- 
यवस्तुव्रन्दमवगमयतः विवेकपुवंमसार ताप-परित्यागं रिक्षयतः प्रजीण- 
तयानेकविधशास्त्र-समुचितोपादेयमुपवणंयत एवञ्च कलानिधिनिमंलं 
निजनिर्मातुयं शःपुड्जमधिजगत्त्रयं प्रथमतश्च प्रस्तुतस्य सन्दभ॑स्य न किञ्चि- 
दूनमादेयत्वमिति मे मततिः । नात्र कापडियामहोदयः किञ्चिदपि वितथमाह्‌ । 
श्रीष्मवरणंने भवचक्रश्रमणदशंनमपि काव्येऽस्मिन्‌ क्रियतां ललितया 
वाचा-- | 
प्रपां प्रपां प्राप्य पयांसि पायं पायं स्म तृप्यन्तिन सा्थंपार्थाः। 
जनि जनि जन्मभरृतोऽभिगम्य सम्भज्य सम्भूज्य सुखानि यद्वत्‌ ॥६ 3 
मेघवणने पुनः ऊध्वंगामिताया उपदेशः-- 
सदां यदाघारतयास्ति सत्ता विषाद्य तान्येव तटानि दूष्य । ` 
उन्मागं मीयुः स्वरसंस्तटिन्यः क्व सद्‌गतिकंल्गति निम्नगानाम्‌ ॥९४ 
वसन्तवणने कोमलपदशय्यावलोकनीया - & 
कलितकुजितभृङ्गकुलाकुलप्रचित चम्पककोरककंतवादई्‌ ॥ 
कनककिद्धणिका इव निमंमे वनमुवो रसनाविधये मधुः ॥* ५ 





८८. भावनगर, १६९३८ ८९. नलायनम्‌ ३. ३६ 
६०. उपरिवत्‌, १. १०. १७ ६१. बडोदा, १९३२ 

६२. पद्मानन्दचरितम्‌, भूमिका पृ.१५-१६ ६३ उपरिवत्‌, २. ९० 
६४. उपरिवत्‌, २. € ` ६५. उपरिवत्‌, ११. ४ 
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भ्रस्यव महाकवेरसम्प्रदायिकं बालभारतमपि कान्य सुतरां प्रौढम्‌--& ९ 
भावि्रती कुसुमकामृककामेकाभं पाणौ स्वयंवरणमात्मन्यथो कुमारी । 
ग्बङ्खारसागरतरङ्गकरज्ञदम्बुबिन्दरुपमाश्नमरराशषिरिखापरङ्गम्‌ ॥ 
प्रस्रादगुणोऽस्य भाषायां निभालनीयः- 

 नाहवः स कोऽपिन स कोऽपि वारणो वीरः स रकोऽपिन रथः स कोऽपिन। 

तेषां च कोऽप्यवयवोऽस्ति न द्विषां यतच्रार्जनस्य नशरा ग्यधुन्यथाम्‌ ॥ 
वस्तुतोऽम रचन्द्र भा रती समस्तजं नसंस्कृतकाव्येऽनन्यसामान्या । श्रमरचन्द्र- 
स्मानन्तरं राजवत्लभस्य (१४२६-१४५६ खौस्ताम्दे) भोजवरिते१ ° तेभ्य 
तेम्मः ग्रन्धान्तरेम्यः संकलितानि पद्यान्येव बहुली भवन्ति। इयं प्रहेलिका - 
हास्यस्योत्पादने संस्कृतसाहित्येऽनुपमेव- | 
श्रवा वहन्ति नगराणि सतोरणानि 
गावञ्चरन्ति कमलानि सकेसराणि । 
नीलं पयो दधिषु नास्ति तिलेषु तलं 
प्रासाददलरिखरेषु मृगाङ्चर न्ति । 1१ ° १ 
निम्नपद्यस्य भाषा कियती सरलापि प्रभावोत्पादिका- 
भ्रापद्गतं हससि कि द्रविणान्ध ! मूड | 
लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । 
एतन्न पश्यसि घटीजलयन्त्रचक्रं 
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताइच रिक्ताः ॥ 
प्रस्य रलोकस्यान्तिमा पङ्क्तिः पग्यमानापि षटीजलयन्त्रचक्रगति द्योतयत्ति | 
भोजचरित्रसडशेव लोकप्रिया शंलौ सत्य राजगरिनः पृथ्वीचन्द्रचरितस्य १०२ ` 
न परयति दिवोलुको दिको निहि न परश्यति। 
कामान्धः कोऽपि पापीयान्‌ दिवानक्तं न पदयति१ ०३ 
भष्टादशशताभ्यां मेषविजयो "०* विशेषोत्लेखमहंति येन कृधिमक्तल्यां 
नेकानि संस्करततकाग्यानि प्रणीतानि । भ्रस्य दिग्विजियकाव्ये क्रियागृप्तस्योश- 
हरणम्‌ सप्तमे । सगे यमकप्रयोगो विशेषः । 
चित्रकान्यप्रसङ्ख - 


परासितीत्रा विरतिः प्रमाऽऽपरो न नाम काऽबोधि विदा तपोगणे । 


1 
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यलाशितीन्राऽचिरतिः भ्रमापणो न वाऽपि कामोचितया न भी मृता ^“ 
भ्रत्र परासीत्यस्य परास्तेत्यर्थंः ।१ ° & देवानन्दमहाकन्यज्य शिश्चुपालवघस्य 


, समस्यापूत्तिञ्चकार । प्रस्य सप्तसन्धानकाव्ये ` ° ७ ऋषभदेव-शान्तिनाथ- 


नेभिनाथ-पाश्वंनाय -महावीर,रामचन्द्र श्रीकृष्णेति सप्तपुरुषा युगपद्वणंनम्‌ । 
भत्र खलवर्णंने मामिकत्वं निभोलयन्तु । ` । | 
 -खलादरो यद्व॒ गवां स्वभुक्तौ भवेत्पुनामूचितो न नृणाम्‌ । 
स गोः पत्ित्वाद्‌ यदि स्यात्‌ प्रसद्खं तत्पाशुपत्यं ध्रृवमीरवरस्य ॥ १५० 
जैनैरेवं संस्कृतकाम्ये महदविहितं योगदानम्‌ । श्रनकेषु एेहोल-रिलालेख- 
सदृशेषु दिलालेखेषु । स्तोत्रेषु, एेतिहासिक-महाकाव्येष्वपि च जनानां कवीना 
योगदानमु । परं नात्र तत््रतिपिपादयिषामः। श्रत यानि काब्यान्यस्माभिकिवे- 
चितानि तानि सांस्कृतिकडशापि महत्वपूर्णानि । डा ने मिचन्द्र-महोदयः 
स्वकीयशोधनिबन्धेऽन्ते विषयमेनमाश्रित्य किल्चिर्लिखितम्‌ । मत्सहकर्मी श्री 
डाक्टर मोष्नचन्दमहोदयोऽत्र विषये स्वतंत्र्शौधं विदधातीत्यत्र वयं 
तूष्णी मास्महे । | 
उपसंहार : | 
` प्राक्रतमाषाबद्धलोकग्रियकथाभ्यः जेनागमेम्यश्वं कथावस्तु संहृत्य संहृत्य 
काव्यचकके प्रस्तोतुकामाः जंनकवयः क्वचित्ततत्वसिद्धान्तप्रतिपिपादयिषया 
क्व चित्पोण्डित्यप्रौदिचिख्यापयिषया व्याकरणमागे प्रदशेनपुरस्सर वा शत्यक्षर्‌- 
दलेषमयप्रवन्धनिबन्धनपुरस्सरं वा समस्यापूततिदिशा वां सास्वका व्यानि 
ग्रथ्नन्ति; क्वचित्पुनः मानवहूदयपा रद्दवानः विकटसमासभूयविधुरया भिरा 
रखभावमाधुरीणा भ्रमृतरसमस्थन्दि द्राक्षापाक स्पधि काव्यमुपनिबध्नन्ति 
कृवचिन्तिर्पमोपमा चारुतयानुप्रासविन्थासविलासेन वानन्द-तुन्दिलं विदधति, 
पाठकान्‌ । क्वचिदहृदयान्तर्वेदनावेत्तारः प्रातिभेन ज्योतिषा रस्िकानानन्दस्ागरे 
निमज्जयन्तं रसधारां पाययन्तीं वाणीमाबिष्कुवंन्ति । एषां काव्यं क्वचिद्‌दू- 


-शटतां विमत्त, क्वचित्रस्ादगुणमुषलालयति, कंवचिन्िसगंसुभगतां जहाति, 


मव चिद्ाचकान्‌ विलिदनाति, माधुयं मुच्छिनत्ति, त्रिमता कलयति, शब्दाटोप- 
मानम्बतेऽध्येतृन्‌ व्याकूलीकरोति च । क्वचित्हदयं पुनरिदमानन्दतुन्दिलं करुते, 
हदयात्परबतंते, प्रतिभां निदक्ंयति, चेतश्चमत्करोति कल्पनामुपबध्नाति-. च । 
 काव्यानीमानि प्रायः घर्मप्रभावनाभावनाप्रेरितानि हिन्डुकविकान्यानुकरण- 
प्रधानानि परभ्पराबद्धानि पुरषायं-चतुष्टयान्तगेतमोक्षमात्नोदिष्टानि गौरणी- 
मूतव्यड्ग्यानि ` प्रधानीभुतवाच्यानि च सन्ति । एषु राम-ङृष्णादीनां कथायाः 
प्रकारान्तरेण निरूपणं, देशज-शब्द-प्रयोगः, लोक-कथा- प्राचुर्यञ्च विरिष्यन्त 
इत्यस्माकमनुश्चीलनेनानेव विशदीभवति ।. ॑ | 


१०५. दिग्विजयकाग्यम्‌, ७.४५ १०६. भहमदाबाद-कलकत्ता ९९३७ 
१०७. सूरत, वि ° सं° २००० १०८. सप्तसन्धानम्‌ । 
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तियग्गत-रति एवं रनाभास 


रसाभासया भावाभास का मूलै ग्रनोचित्यप्रवृत्ति- 
भ्रनोचित्यप्रव॒त्तत्वे श्रभासो रसभावयोः 
साहित्यदषण ३. २५१. 
रति श्रनेक स्थलों पर श्रनौचित्यपुणं मानी गयी है-- 
उपनायकसंस्थायां सुनिगुरुपत्नीगतायां च 
बहुनायकविषयायां रतौ तथानुमयनिष्ठायाम्‌ 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तदह दघमपाज्रतियेग्गादि गते 
श्युगारेऽनौचित्यम्‌- 


साहित्यदपेण ३. २५२ 
यहाँ 'तिथर्गादिगते रतौ' का प्रथं यहु नहीं कि मनुष्य का तिर्यच के 
परति प्रेम प्रतुचित है । तियेग्गत रति के लिए दिए गए निम्न उदाहरण से यह 
स्थिति स्पष्ठहो जाती है- 
मल्लीमतल्लीषु वनान्तरेषु वह्ल्यन्तरे वल्लभमाह्लुयन्ती । 
चञ्चद्िपं चोकलनादभेगीसंगीत मं गकरुते स्मभगी॥ 
किसी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ तें मनुष्य का तिर्यच के प्रति प्रेम रसाभास का 
उदाहरण नहीं दिया गया । मनुष्य कौ तियेच के प्रति प्रीति भावके श्रन्तर्ग॑त 
"रतिर्देवादिविषया" में ्राएगी एेसा सुतरां स्पष्ट है। रसाभास के भ्रन्तगंत 
तियंच की तिर्य के प्रति रति ही म्रातीहै। 
मनुष्य का तियंच के प्रति प्रेम प्रनुचित कभी नहीं माना गयां (तत्रापि 
चतुर्थोऽङ्कः' के श्रनुसार प्रभिज्ञानशाकुन्तल का जो सर्वश्रेष्ठ श्रंश चतुथे श्रङ्क 
माना गया है उसमें शकुन्तला का मृग मृगी के प्रति ही नहीं प्रत्युत वनस्पति 
लतादिके प्रति भी उक्छृष् प्रेम दिखाया गया है । किन्तु किसी शास्त्रकार ने 
उसे कभी रसाभास नहीं माना। हां वही कालिदासं जब मृग-मृगी का 
पारस्परिक प्रेम वणेन करतादहै तो शास्वरकारों ने उसे श्रवश्य रसाभास माना 


~ 


मधु द्िरेकः कुसुमं कपात्रे पपो प्रियां स्वामनुवतंमानः । 
शङ्गेण च स्पशेनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्लसारः ॥ 
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प्रन हो सक्ता है करि तिर्य॑चों की पारस्परिक परीतिम एेसा क्या श्रनी- 
` चित्य है कि उसे रसाभास मे परिगणित किया जाए । मै समभता ह कि इस 
प्रन का उत्तर रससिद्धात के इतिहास में निहित है। रस के प्रथम उद्‌भावक 
मरत.ने रस को .नाटक के परिप्रेक्ष्य में देखाथा। प्रारम्भ मे रसका 
सम्बन्ध इश्य.काव्य ते था; श्रव्य-काव्यसे रस का सम्बन्ध परवर्ती ग्रन्थो में 
जुड़ा । श्रब दट्य-काग्य की परिस्थितियों मेँ देखं तो पशयुपक्षीगत प्रेम का भ्रनौ- 
चित्य स्पष्ठ है । रंगमंच पर पशुपक्षीगतप्रेम प्रथमतो प्रदशित करनाही 
दुष्कर है रौर यदि वह प्रेम प्रदर्शित किया भौ जाए तो उक्तका श्रनौचित्य 
इसलिए है कि वह सवंथा रेन्रयिक है ¦ प्यु-पक्षी न तो वाणी द्वारा न भ्रन्य 
प्रकार के स्वेदं रोमांचादि सात्त्विक भावों द्वारा ही श्रपने प्रेम को प्रदशित कर 
सकते है । एसी स्थिति में उनका प्रेम पारस्परिक रेन्द्रयिक सम्बन्ध द्वारही 
रंगमंच पर दिखाया जा सकता है जो कि किसी भी सहृदय सामाजिक । को 
विरक्त ही बनाएगा । । 

इस पृष्ठभूमि मे देखा जाए तो मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे" -भी वस्तुतः 
रसाभास का उदाहरण नहीं है क्योकि यह दुर्य कान्य के श्रन्त्गेत नहीं 
श्राता । श्रव्यं काव्य मे कवि पञ्यु-पक्षियों के प्रेम की प्रतीति सहृदय सामाजिक 
को श्रपनी वसन पद्धति से करवा सकता है क्योकि यहां उसे भी बोलने का 
भ्रचिकारहै परन्तु इश्य काग्यमे कवि कु नहीं कह सकता उसे सन कुं 
पात्रों के माध्यम से कुलाना होता है प्रौर पशु-पक्षियों के माध्यम से तो वह 
कृ कला नहीं सकता । हां, द्य काव्य मे भी पद्यु-पक्षियो के प्रति मनुष्य 
का प्रेम तो प्रदशित क्ियादही जा सकता है। नागानन्द नाटक का प्रतान 
विषय ही जीमूतवाहन का नागो के प्रति प्रेमभावहैश्रौर किसी ने उसे रसा- 
भास का उदाहरण नहीं माना । | | 

हां, मनुष्य का पश्चु-पक्षियों के प्रति प्रेम रस की कोटिमेंन भ्राकर भाव 
की कोटिमे भ्राता है। रसकी कोटि मेकेवल उन्हीं भावोंकोमानागयाहैजो 
निसगंगत है, सहज है, लिन भावों को मनुष्य हिक्षा-दीक्षा हारा प्राप्त करता 
है (जो ४५१०१०० हँ) उन सभी भावों को- चाह वह्‌ ईदवरप्रेम हो, चाहे 
देदाभव्ति, चाहे प्रकृतिप्रेम-भाव ही माना गयादहै, रस नहीं । कारण स्पष्ट 
है --्मरे सहज भाव ही स्थायिभाव ह, प्राप्त या वत्वृप्णातं माव परिवतन 
भी है श्रौर एकरूप भी नहीं हँ । इसका यह भयं नहीं हैकिरसया भाक्में 
कोई उतकर्षापकषं तारतम्य है भ्रौर यदि यह उत्कर्षापिकषं तारतम्य है भीतो 
एकांगी है सर्वागीख नहीं । काव्य की दृष्टि से भ्रानन्दका परिपाक उन्हीं 
स्थायी भावों के प्रसंगे होना श्रधिक सम्भव माना गया जो भाव सहज, 
निसगंगत है, {०8४०५४५८ हैँ । जो भाव ३८पणाप हैँ वे काव्य की दृष्टि से 
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उतने घनीभूत नहीं हो पाते । यह विवेचन मनोविज्ञान पर भ्राघृतदहै। यही . 
कार है कि ईश्वर-प्रेम भी भाव ही माना गया, रस नहीं । इसका यह्‌ प्रथं 
नहीं कि ईश्वर-प्रम कोई अपकृष्ट प्रेम है भौर नायक-नायिका प्रेम उत्कृष्ट प्रेम 
है, नैतिकता कीदुष्टि सेतो प्रत्युत इसके. विपरीत ही मानना होगा परन्तु 
मनोविज्ञान श्रौर कान्यशास्त्र को चष्टिसे जो स्त्री-पुरुषके प्रेम की सघनतादहै 
वह्‌ ईरवर-प्रेम की नहीं । स्वयं उपनिषद्‌ भी जब ब्रह्मानन्द को उषमास्त्री 
पुरुष के प्रेमसेदेते हँ तो स्त्री-पुरुष के प्रेम को उपमान बनाकर उसकी मनो- 
विज्ञान की ष्टि से सघनता स्वीकार करते हीरै। । | 
भरतः यदि पद्यु-पक्षीके प्रतिप्रेमको भी १८्वणा1€तं होने के . नाते भाव ` 

के श्रन्तर्गत मानागया भ्रौर रस नहीं तो इसमें किसी भ्रापत्ति का भ्रबक्राश ` 
मुभे नज्ञर नहीं ्राता । मनवगत पञयु-पक्षी प्रेम को कभी किसी ने रसाभास ` 

तो माना दही नहीं कि जिसका खण्डन भरपेक्षित हो । 
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परम्परागते विधौ प्रधानतां भेजन्तिये | । 4 

भजन्ति ये प्रधानतां विधौ च नूतने पुन- | 

-स्तयोः परस्परं पृथक्‌ विरोधिनी परम्परा 

| समस्ययानयादितो विद्यते सुदेवगीः ।॥१। 

| द्विती पतस्व शास्त्रवाड्‌ न मूलतः सुबोधिनी ` 

ग्रनूदिता गिरान्तरे भजेन्न सा प्रमाणताम्‌ । 

| प्रकीरेपुस्तकानि यानि लोकभाषया इता. ` | 

-नि. सानि नाप्ततां भजन्ति मूलतोऽसमन्वेयात्‌ ॥२॥ ` 


























५। 














219 [प ऽ27ञाता+ 1ष्लादणाल & प्रता20 एणान्डगृ 


` पदानुसुचि-कोश-विइवकोडा-पुस्तकावली- 
 -सद शि शोधंसाधनानि नृतनानि सन्ति नो । 

न सुश्ोधितानि पुस्तकानि मृद्रितानि वा ततः 

गवेषणापरो जनः कथं न: दयतेतमाम्‌ ? ।२।। 
पुरातनं यदेव वा तदेव धमेसम्मतं 

नवीनमेव वा वरं विदेरिभिगेवेषितम्‌ । 
एतिप्रकारको भवेद्यदा कदाग्रहो मतौ 

कथं भवेदुगवेषरणा यथाथं-मर्म-बोधिनी ? ।।४।। 
पुराषिददच दशानस्य पण्डिताइच ये गिरा- 

-विदद्च धमंशास्त्रवित्पुरोगमाइव ये बुघाः । 
सुदेवगीविदद्च ये तथा च वेदगीविदः। 

न भावयन्ति चेन्मिथो न दोधकमं शक्यते ।।५।। 
शिलातलादिलेखनः पुराविदां सुसम्मतं 

यदस्ति साधनं समस्तमस्तु संस्कृतेऽपि ततु । 
न केवलं च संस्कृते गिरान्तरेऽपि वाङ्मयं 

यदस्ति तद्विलोकनं भवेत्समृद्धये सताम्‌ ।६।। 
प्रजाते" प्रजाकते' प्रशासने न शासनं” 

प्रशस्यते नं शस्यते प्रजापि येन नन्दिनी । 
स्वभारती न भारतं करोति चेत्समुन्नतं 
नतं शिरः करोति फः समून्नतं तदा भुवि ॥७॥ 





17. प्रजायै 18. प्रजयाकूते 19. शास्त्रम्‌ 
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अधुनिक रष्टि ओर भारतीय संस्करति 


पिच्ने सौ वर्षो मे भारतीय संस्कृति का बहुत मुणगान हृश्रा है। इन 


गुणगान करने वालों में श्रनेक विदेशी विद्वान्‌ भी हैँ । भ्राज भी भ्नेक विद्वान 


भारतीय संस्कृति के गुणगान मेही रस लेते है । किन्तु किसी संस्कृति का 


विश्लेषण उसके गुणगान से हौ पूणं नहीं होता, उसकी व॒टि्यां जानना भी 


बहुत श्रावश्यक है । केवल दोष-दशंन या निन्दा के श्रभिगप्राय से च्रुटियां 
टूटना श्रेयस्कर नहीं किन्तु भ्रात्म-विश्लेषण अओओर निष्पक्षता की दष्टि से 
किसी संस्कृति के गुण-दोष दोनों पर ही विचार होना चाहिए । भारतीय 
संस्कृति के सम्बरन्धमे तो पुनविचार प्रौर भी भरावर्यक है क्योकि इस संस्कृति 
के प्रधान मूल्य लगभग दो हजार वषे पूवेही ्रन्तिम सूपले चुके ये। इस 
शताब्दी में उन मूल्यों को पृनर्व्याल्या तो हुई है किन्तु छि्हीं नये मूल्यों की 
स्थापना नहीं हुई । सामाजिक, प्राथिक श्रौर राजनीतिक क्षेत्रों मेन केवल 
परिवतंन प्रत्युत क्रति हो चुकी है, किन्तु जनसाधारण कै सोचनेकादढंग 
पूरानाहीहै। प्राचीन-भारत को चिन्तन परम्परा की कुछ बातें यदि ्राधुनिक 
समय के श्रनुकूल न पडती हो, तो इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार कर लेन। 
चाहिए ्रौर प्राचीन सस्कृति को सवेथा निर्दोष मानने की भ्रार्मप्रवंचना में 
नहीं पड़ना चाहिये । 


जिस दिशाका उल्लेख ऊपर किया गया है, उस पर बहत विस्तार से 
चर्चा श्रपेक्षित हें,किन्तु यहां हम केवल एसे चार तथ्यों की संक्षेप मं चर्चा 
करेगे जिन पर भारतीय संस्कृति के भ्रेमियों भ्रौर भ्रष्येताश्रों को पुनविचार 
करना चाहिये- | 


१. भ्रतीत के प्रति मोह । 

२. यन्त्रीकरण की उपेक्षा । 

३. सामाजिक इष्टि का भ्रभाव। 
४. वाद-बद्धता, 
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श्रतीत के प्रति मोह- श्रतीत के प्रति श्रनावद्यक मोह से हमारे राष्ट 
को बहुत हानि हूईरहै। श्राज से ढाईहजार वषं से भी श्रधिक पहले यास्का- 
चायं भ्रतीत की श्रोर भ्रनावश्यक मोह की दष्टिसे देखने लगेथे। वे लिखते 
है कि पहला युग देवताभ्रों काथा, उसमे साक्षत्कृतधर्मां ऋषि थे । बादमें 
साक्षात्ृतधर्मा ऋषियों की परम्परा समाप्त हो गई । बादके ऋषि श्रवर 
रथात्‌ निम्न कोटिक हुए । ईसा से ढसौ वषं पहले पतञ्जलि इसी 
प्रतीत के मोह से श्रभिभरुतथे। वे कहते हं, पहले त्राह्मण बालक श्रक्षर-ज्ञान 
होते ही व्याकरण पदृते ये किन्तु श्रव यह परस्परा समाप्त होतीजा 
रही है । श्रतीत के प्रति यह हमारा मोह श्रनेक-ग्रनेक रूपों में प्रभिन्यक्त 
दभ्रा । हमने यह मानलिया किजो कुछ ग्रच्छाथा वहु बीत चुक्राहै भरौर 
जो भविष्यमेंश्राना दहै वहु श्रन्धकारमय है। इस चष्टिकोणा के कारणं 
हमारे साहित्यकार भूतकाल कौ सुनहरी कल्पनाश्रोमेही खये रहे। क्या 
कालिदास, क्या माघ, क्या श्रीहषं श्रौर- क्या भवभूति, सभी श्रपने 
्न्थो की कथावस्तु प्रानैतिहासिक घटनाश्रों के श्राधार पर लिखते रहे । 
समसामयिक जीवन पर वहत कम लेखकों ने ध्यान दिया । कालिदास ने ्रपने 
काव्यो को नया होने परर भी पुने योग्य बत्तलाते समय यहं श्रवश्य कहा कि 
सभी पुरानी चीजे श्रच्छी हौं प्रौर नई चीजं बुरी हो, यह जरूरी नीं है । 
किन्तु वे ही कालिदास राजा दिलीप के राज्य कीौप्रर्णसा करते हए कहते हँ 
कि. राजा दिलीप की प्रजा मनु हारा प्रवततित जीवन पदति से किचिन्मात्र भी 
इधर-उधर नहीं होती थी; परम्परागत मागं का उसी प्रकार ब्रनुसरण करती 
यौ जिख प्रकार रथ के पहियि कच्चे रास्तेमे बनी लौकपरही चलतेहं। 
लोग नई उदृभावना करने से इतना ववराने लगे कि यदि उन कोई न को 
उद्भावना करनी भी होती तो वे उसे श्रपनी उदूभावना न बतला कर किसी 
प्राचीन महापुरुष के नाम पर धोप देते । मनुस्प्रृति, पुराण श्रौर यहां तक कि 
गीता भी, इसी प्रवृति के उदाहरण दै । इनके लेखकों ने इन पुस्तकों मे 
प्रतिपादित विचारोंकोश्रपना न बतलाकर मनु श्रौर भ्यास का बतला दिया । 
इस प्रकार वे एक श्रोर कोई नई उदुभावना करने के पाप (?) से बच गये 
रौर दूसरी श्रौर उनके विचारों पर प्राचीन पुरुषों के वचन होने की प्रमाणि- 
कता की मोहर भौ लग गई । इनके लेखकों ने श्रपने नाम गुप्त रखकर कोई 
निरभिमानिता का परिचय नहीं दिया, प्रत्युत भ्रपने वचनोंको दूसरोंके 
वचन बतलाने का श्रनुचित प्रयत्न ही किया । 


प्राज भी हमारे इस श्रतीत कै मोहं मे को कमी नहीं ्राई है । एक 
साधारण भारतीय यही मानता दहै कि सत्ययुग, द्वापर श्रौर त्रैतातो बीत 
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चुके, कलियुग श्रव चल रहा हैश्रौर श्रागे श्राने. वाला समय उत्तरोत्तर 
 ्रन्धकारमय हीह । यदि किसी राष्ट के पूरे चिन्तनमेरएेसे भन्धकारमय, 
भविष्य फी कल्पना वद्धमूल हो जाये तो सहज ही श्रनुमान किया जा सकता | 
` हैकि.राष्ट्‌ के जीवन में कितनी स्फुति रीर श्राश्षा रइ जयेगी । हमारा. 
जनमानस यह निदिचत मान वैठाहै कि भविष्य में संसार का पतन श्रवह्य- ` 
म्भावी &। एेसी स्थिति मे हम संसारः के भविष्य के निर्माण में क्या सहयोग ` 
दे सकते है? हमारा सारा प्रयत्न प्रतीत मे वापिस मुडकर यात्राकरतेकाहै 
जबकि यथार्थमें कोई मी राष्ट केवल भविष्य मेही यात्राकरसक्ताहै। ` 
हमारी दशा उस यात्रीकीसी है जिसका मुख पूरवंकीश्रोरहैभ्रौर जो चल ` ` 
परिचम की श्रोर रहा है । जिधर हम देख रहे रै, उधर हम चल नहीं सकते । 
हमारी संस्कृति मे सवरथम इस परिवर्तन की श्रावश्यकता है किं पिच्चले गाई 
` हजार वर्षो मेँ जो ष्टि प्रतीतोन्मुखी रही है वह भविष्योन्मुखी हो । 











 यन्त्रीकररण की उपेक्षा - हमारी पूरी संस्कृति साधक को महत्व देती ^ 
रही है । समस्त महत्व व्यक्ति काहे, उन उपकरणों का नहीं जिनकां वह्‌ ˆ 
उपयोग करता है) उपकरणों को हमने बिल्कुल ही व्यथं सम लिया) राम । 
नौर रावण का युद्ध हृभ्रातो रावण के. पास युद्धोप्योगी रथ थाभ्रौर रामर 
जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि थे, नंगे पांव जमीन पर खड़ेथे। रामवन 
मेये यष्टु टीक है, किन्तु उनके पीले एक पूरा वानर राञ्यथाभ्रौरएकरथ ` 
जुटा लेना उनके लिए कठिन न था । एसी भ्रवस्था में देवताभ्रों ने राम को ` 
रथ दिथा । श्रभिघ्राय पह है कि राक्षस संस्कृति श्रौर देव-संस्कृति उपकरणों. ˆ 
पर बल देती थौ, किन्तु भ्राये संस्कृति केवल व्यक्तिगत. सरता पर ही भरोसा, 
रखती थी । महाभारत मे पाण्डवो के जिस श्रारचयेजनक महल की चर्चा है 
उसका बनाने वाला भी कोई प्रायं न होकर, मयनाम कां दानव था। 
एतिहासिक युग मे पोरस, सिकन्दर से इसलिए नहीं हारा कि वह वीर कम 
था प्रत्युत इसलिए हारा कि उप॒को सेना धनुष बाणोंसे हायियों पर से लड़ 
रही थौ जो फि वर्षा ऋतु म फिसलनी जमीन पर टिक नहीं पतिथे भरर. 
सिकन्दर की सेना घोड़ों पर से तलवार से लड़तौ यी । उपकरणों के प्रति ¦ 
इस उपेक्षा काफल हमे १६६२ मे चीन से मुठभेड़ होने पर भोगना पड़ा । 
भराद्चयं कौ बात है कि भारतवषे के प्रधान घनुर्घारी भजन को, जब सचमुच 
लडने का श्रवसर श्राया, तब शस्तं के लिए देवताभ्रों का मुहु ताकना पडा।॥ . 























मेरा भ्रभिप्राय यह्‌ नहीं है कि प्राचीन भारतीय, विज्ञान की विविध | 
शाखाभ्रों मे उन्नति करने में समथं नहीं थे, उन्होने इस॒ भोर ध्यान ही नदी 
दिया 1 यह प्रदन दृष्टिकोण का है, सामथ्ये का नहीं । भाज सेदो हनार ब | 


.-----------*~-----~-- ~ -* ~~~ ~ =---~ 
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पूवं भारतीय, महरौली के निकट स्थित लोहे के उस विशालकाय लौहस्तम्भ 
का निर्माण कर सके जिसे खुली हवा, धूप श्रौरपानी मभौ जंगन लग 
सक्षाश्रौरजोश्राजके वक्नानिकोंके लिए भी श्रार्चवयं का विष्य बना हृभ्रा 
है । किन्तु उस रसायन का भ्राविष्कार करनेंके बाद ही उस श्राविष्कार के 
रहस्य को भूल भी गये क्योकि हमारी दुष्ट मे उसका कोई विशेष महत्व ` 
नहीं था । नहीं तो कण्ठ परम्परा से पाँच हजार वषं तक वेदों के हजारों मन्वों 
को श्रक्षरशः सुरक्षित रखने वाली जाति क्या लोहे कोजंग से बचाने वाले 
सूत्र को सुरक्षित नहीं रल सक्ती थी ? 


महात्मा गांधी ने जब इस युग में यन्त्ीकरण का विरोषकियातो परर 
म्पराबद्ध जनमानसं को वहु इसही कारण रुच सका, करि हमारीतो पूरी 
परम्परामें ही यनस्त्रीकरण की उपेक्षाथी । हाथ से बनी चीजों का एक श्रपर्ना 
सौन्दयं होता है, श्रौर यान्विकता के दोष भी स्वतः सिद्ध ह । किन्तु प्रतिस्प्घा 
क इत युग में हम यन्त्रीकरण की उपेक्षा नहीं कर सकते । यन्त या उपकरण 
` केवल हमारी सुख सुविषाश्रों को ही नहीं बढ़ते बल्कि हमारी प्रमुप्त सामर्थ्यं 
) को मी जाग्रत करते है । एक बंलगाड़ी मे बैठने वाला, रोकेटमे बैठने वाले 
। से केवल इसलिए नहीं पिंड जाता कि वह बलगड़ीसे चांद पर नहीं पहुंच 
सकता, किन्तु इसलिए भी पिच्ड जाताहै कि रोकेटकी जटिल मक्षीन का 
संचालन करने से जो बौद्धिक व्यायाम रकिट संचालक को भिलतारहै वह्‌ 
बैलगाड़ी के हाकने वाले को नहीं मिल सकता । इसलिए यदि हम रष््रीय . 
स्तर पर यत्त्रीकरण की प्रवृत्ति के प्रति जागरूकनहृएतो शीघ्रही हमारे 
्नौर यन्त्रीकरण को प्रपनाने वाले रष्टरोंके बीच बड़ा भारी बौद्धिक अन्तर 
श्रा जाएगा । यदि यन्त्रीकरण की इष प्रक्रिया को श्रपनाने में हमारी प्राचीन 
संस्कृति की कु मान्यतार्ये बाघक बनती हों तो हमे उन पर पुनविचार करना 
चाहिए । | | | 

सामाजिक हृष्टि का भ्रमाव-सामाजिक दायित्व का बो श्राधुनिक 
चिन्तन का परिणाम है। भारतीय संस्कृति कास्वरतो सदा से ही व्यक्ति 
प्रधान रहा है, जबकि यूनानी दशन में चितनका भ्राधार समाज श्रौर चीन 
की संस्कृति में चिन्तन का प्राघार परिवारथा । वेदिक संङ्ृतिमेंम्लेही 
खाय चलो, साथ बोलो, का मन्व' मागं-दरक रहाहो, किन्तु एतिहासिक 
युगम तो महात्मा बुद्ध का "दो भिक्षु साय-साय न चले, कबीर का म्साघुन 
चले जमात", तथा टैगोरका "एकला चलो रे", मन्त्र ही हमारे मागंदशंक रहे 
है । हमारे जीवन का चरम लक्ष्यभी मोक्ष रहादहै, जिसमें समाज साधक 
नहीं, बाधक है । हमने सामाजिक समस्याप्रों का समाधान भी दाशंनिक स्तर 


भन 
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पर ही दृढना चाहा, सामाजिक स्तर पर नहीं । स्वयं गीता इसका उदाहरण 


है । ग्रजुन का प्ररन सामाजिक है रौर उसका उत्तर दाशंनिक है । सवाल, 


गन्दुम जवाब जौ । अजुन पृ रहा है कि क्या उसके लिए युद्ध की विभीषि- 
काभ्रों श्रौर परिणामों को देखते हुए यह उचित न होगा कि वहु राज्य के 


प्रपने व्यक्तिगत ्रधिकारको दोडदे प्रौर युद्ध न करे। उत्तर यह्‌ होना 


चाहिए था कि वह्‌ युद्ध को व्यक्ति¶त स्वाथं का विषय न बनाए श्रपितु 
समाज कल्याण कोदष्टि में रखकर पापके विरुद्ध लड़, श्रपने पराएका मेद 
न करे। किन्तु कृष्ण ने उसे कहीं पुथ्वीके राज्यका लोभे दिखाया, कहीं 
स्वगं का, करीं श्रात्माकी भ्रमरताका उपदेश दिया प्रौर कहीं सांख्य 
योग श्रौर वेदांत की सूक्ष्म गृत्थियां सुल कानी प्रारम्भ कर दीं। धमं की स्था- 
पना भ्रौर श्रधमंके नारके सामाजिक कत्तव्य को निबाहनेके लिए स्वयं 
युग-यग में श्रवतार लेने कौ घोषणा कर दी। गीता अत्यन्त गढ़ ग्रन्थ है भ्रौर 
उसके सम्बन्ध में ्रन्तिमि रूपसे कुछ कहना सरल नहीं है, किन्तु एक सामान्य 
भ[रतीय जन-मानस पर इसका जो प्रभाव पड़ा उससे सामाजिक दायित्व के 
प्रति कोई जागरूकता नहीं श्राई । लोकमान्य तिलक से पहले गीता कौ जितनी 
व्याख्याय हुई उन सब मे श्रात्मा, परमात्मा, ज्ञान श्रौर भक्ति की खूब चा 


हे परन्तु सामाजिक दायित्व को कोई चर्चा नहीं । गीता के लोक-संग्रह के | 


सिदढधांत को सवंप्रथम स्थान देने;का श्रय लोकमान्य तिलक कोह । 


हमने यहां गीता की चर्चा इसलिए की कि यह्‌ ग्रन्थ व्यवित को सामा- 
जिक कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाने वाला समभा जता है । किन्तु गीताके 
प्रति यह दष्ट श्राधुनिकयुगकादही श्राविष्कार है। कुल मिलाकर हमारी 


संस्कति में व्यर्विक्िगत साधना दी प्रमुख है । लोकमान्य तिलक से पहले गीता, 


कृ[ जो श्रथं हमने लगाया उन भ्र्थोमे गीता भी इस नियम का श्रपवाद 
नहीं है । 

प्राय: वर्णाश्रम व्यवस्था को हमारे सामाजिक चिन्तनका परिणाम 
बताय।जाताहै रौर इसकी प्रगंसाभीकीजातीदहै । किन्तु यदि हमारे 
सामाजिक चिन्तन-कौ परम्परा स्वस्थ्‌+होती तो महात्मा बुद्धे से भी पहिले 
हमारे घम -सूत्र यह न कहते कि शूद्र तो चलता-फिरता रमशानहै प्रर न वेद 
के शब्द कान मे पड़ने पर शूद्रके कानमे पिघला कर गमं सीसा डालने की 
व्यवस्था की गई होती । यह्‌ विषय भ्रत्यन्त विवादास्पद रहै । परन्तु हमास 
नाशय केवल इस एेतिहासिक तथ्य की प्रर ध्यान दिलाने से दै कि पिछले 
ढाई हजार वर्षो मे समाज के एक बहुत बडे अ्रंगके साथ भअ्रन्याय कर चुकने 
के बाद हमे यह्‌ स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे सामाजिक चिन्तन मं 
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कहीं दोष है । यह विषय क्ास्त्र वाक्यों की बाल की खाल निकालने का नहीं 
प्रत्युक्त एेतिहासिकं तथ्यों के निष्पक्ष विद्लेष्ण का है) 
` दान श्रौरं यज्ञं॒जसे कु सामाजिक भ्रादर्शो पर पुनविचार भ्रनिवायंहो 
गया है । रूढिप्रस्त जन-साधारंण पारस्परिक पद्धतिसे दान देकर, यज्ञ करके, ` 
मन्दिर बनवाकर या चींयियों को श्राया डालकर जो दूसरों के प्रति श्रपने 
कत्तव्य की इतिश्री मान लेते ह वह भ्राज एकदम निरर्थकसा बन गयादहै। 
पार्स्परिकता के नए युगत्रोध के श्रालोकमें हमे नए सामाजिक मूल्योकी 
स्थापन करनी होगी श्रौर पुराने मृत्यो पर पूुनविचार करना होगा। 
` वाद-बद्धता--श्राधुनिक युग विज्ञान का युगहै। विज्ञान में कोई वाद ` 
नहीं होते । वाद केवल धमे श्रौर दशंनमेंहोते हैयाफिर कलाके क्षेत्रमें 
वाद देख॑ने ने ध्रते.हु। राजनीतिमें भी श्ननेक वादरहँ। जो व्यक्ति किसी ` 
एक वाद ब्रव जाता है वह श्रपनी मौलिकताखोदेताहै । हमारी संस्कृति 
के प्रारम्भिक दिनोंमरेतोकमसे कम वाद-बद्धताथी। धमेंकेष्षेत्रमें कु 
न कृचं वाद-बदढता प्रावद्यक भीहौ जाती है । कणाद ने यद्यपि यह घोषा 
कीकि धमं वहुहै जो हमारे तकं की कतौटी पर खरा उतरे, किन्तु मनुने 
इस पर नियन्त्रण लगा दिया । उन्होने कहा कि तकं के प्राधारपरजो वेद 
की `प्रालोचना करे बहु नास्तिक है ्रौर उपे समासे बाहर निकाल देना 
चाहिए । महात्मा बुद्ध ने श्रानन्दकोकहा थाक तुम श्रपने दीपक भाष 
बनो 1" किन्तु फिर उन्हीं बुद्ध के शिऽ्म उनके वचनो को -पकड़ कर बेठ गए । 
ईषा की प्रथम शताञ्शीके बाद हमारे चिन्तनके क्षेत्र मे केवल व्याख्याता 
उत्पन्न हुए । इन व्यास्थाताप्रो मे भी बदुतोने हमे मूल्यवान विचार दिए: 
किन्तु ये सब विचार भ्रागम-प्माण के ढि मं बलात्‌ ढाल कर्दिए गए है। 
` श्राज भारतीय दादांनिक चिन्तन की धारा मानो सूख ग्ईटै। जो कुं कहने 
योग्य था वह तो वेद, उपनिषद्‌, पिटक, श्रौर सूरत्रोमें पहिलेही कहाजा 
चुका ह, श्रव हम नया क्या कह सकते हैँ इस विचारने हमारे चिन्तन की 
 जड़हीकाटदी। सोचना चाहिए कि यदि उपनिषत्कार यह सोचते कि सत्य 
तोवेदोंमेंकहादहीजा. चुका हैया. 
| गीता न लिखते तो हमारी सस्ति का ` 
| बिकास-शील तत्त्व है; क्योकि जीवन,. जिससे वहु उत्पन्न होती है, निरन्तर 
, विकासशील है । हमारे चिन्तन में प्रतिवद्धता श्रौर निरोध के कारण हमारे 
जीवन का प्रवाह मी मानो विकासोन्पुख नहीं हो पाया । हम सब परम्पराभ्रों 
को तोड़ कर साहसपूर्ंक स्वतन्त्र चिन्तन को महत्व दे, यह्‌ भ्रावद्यक है । 





} 
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देखने मेप्रायादहै कि किसी च्रुहैके अन्धे हो जाने पर भ्रन्य चरूहै उसके 

चलने-फिरने तथ। भोजन प्राप्त करनेमे सहायता कंरतेटहै। अह्सांका ` 
सिद्धान्त मानव-जाति के इतिहास से भी श्रधिक प्राचीन है, क्योकि पञचुनगत्‌ 

मे भी इसके पालन के उदाहरण ष्टिगोचर होते है । वस्तुतः यह समभना 

री गलत दहै कि कोई भी प्राणी किसी दूसरेको दुःख देना चाहता है, वह॒ तो 
यथासम्भव दूसरे कौ सहायता ही करना चाहता है परन्तु कठिनाई तब पैदा ` 
ह्वोती है जब उसका भ्रपना स्वाथं दूसरोके स्वाथंसे टकरातादहै। क्षता 
प्राणी का मूलभूत स्वभाव नहीं है, मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है-स्वाथं । 
 शत्रता स्वार्था के संघषं से उत्पन्न होती है । 


स्वार्थो का संघषं शत्रुता को जन्म देता है, तो स्वार्थो की एकतां मित्रतां 
को-। इक प्रकार शत्रूता श्रौर मित्रता भ्रन्योन्य-सपेक्ष है, जहां मित्रता है व्ह 
दात्रृता भी है-वे स्वाथसिद्धि के एक ही सिक्केके दो पहलू है। 





इस प्रकार की मित्रता कौ सीमायें स्पष्ठ है । यह मित्रता चत्रताको मान ` 

कर चलती है । मानवजाति के इतिहासके प्ररुणोदयमे हीः विद्वर्मत्रीका 
उदार सिद्धान्त. इस प्रकार कौ संकुचितः मंत्रीमावना की सीमानो का प्रति. . 
क्रमण कर चुकाथा। वेदमे सपष्टराब्दोंमे कामना कौ गर है कि यै समस्त 
प्राणियों को भित्रको दष्टिसे देख तथा समस्त प्राणौ मुभे भित्रकीदृष्टिसे 
देखे ।' विदवमत्री की इस भावना मे प्रशिमात्र का समावेश हो जाता है भतः 
उसमें शत्रूता को कोई अवकाश नहीं । यह भावना वैदिक संस्कृति का मूल 
भ्राधारदरै। 





दात्रृता भ्रोर मित्रताके इन्द्र से ऊपर उठने का एक दूसरा भी मागं है- 
बीतरागता । विशवमेत्री का मूल है-हमारया कोई शत्रु नहीं । वीतरागता 
कामूलटहै-नमेरा कोईशत्रूहै न सित्र। यहु भेम {जैन त्तया बौद) ` 
संस्कृति का मूल भ्राधारहै। 





॥ रे 
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वैदिक तथा श्रमण दोनों ही संस्कृतियों में वैर-भाव का,बदहिष्कार है किन्तु 
इन दोनों संस्कृतियों मे दो मौलिक भेद भी है-- 

१. वैदिक संस्कृति मे शत्र का शारीरिक शवित द्वारा भी प्रतीकार विहित 
है । श्रमण सस्कृति मे रात्र्‌ को उपेक्षा का विधान दै प्रतीकार का नहीं । 

२ वैदिक संस्कृतिमे वेर के निषेध के साथ-साथ मत्री श्रौर पारस्परिक 


सहयोग का भी विधान है । श्रमण संस्कृति में मंत्री के विधायक स्वरूपका 


कोई विशेष महत्वधरुणं स्थान नहीं । पारस्परिक सहयोग का विधान न करने 
के कारणा श्रमण सस्कृति केवल व्यिति-दशंन बन कर रह गयी, किसी समाज- 
दशंन को जन्मन दे सकी । 


इन दोनों संस्कृतियों के पारस्परिक सम्मिश्रणसे दो नवीन धाराश्रोंका 


जन्म हप्रा- 


१. वंदिक संस्छृति कौ धाराको गीता के चिन्तन ने एक नया मोड दिया 
- निष्काम कमयोग । गीता ने श्रन्यायके प्रतीकार के लिए शारीरिक शविति 


के प्रयोग की तो श्रनुमति दी किन्तुहमें दो बातोंसे सावधान भी करदिया। 
प्रथम तो हम किसी के प्रति श्रन्यायके प्रतीकार कै लिए शारीरिक शविति 


का प्रयोग करते हृए भी द्वेष-भाव से सवथा मुक्त रहें, दूसरे शारीरिक शक्ति 
के उपयोग के पीले व्यक्तिगत स्वाथे सिद्धि की भावनान हो । उसमें केवल 
लोकसंग्रह--विश्वकल्याण-- का भाव होना चाहिए । 


२. श्रमणा संस्कृति की धाराने महायान बोद्धोंकौो महाकर्णा के भाव 
के माध्यम से बोधिपच्व के श्रादशं को जन्म दिया । व्यक्तिके निर्वाणको ही 
जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाली संस्कृति ने प्राणिमात्र के कल्याण के लिए 
निर्वाण तक को टकरा देने की कल्पना की । 


गधी जी का योगदान 

ऊपर पृष्ठभमिके रूपमे संक्षेप में निर्ट्ष्श्रहिसा-दशंन कौ विविध 
चितन-धाराश्रो मेंरगांधी जी की कुच महत्वपुणं देन है । 

प्रथम मूलभूत समस्या है ्रन्यायके प्रतीकार की । वेदिक संस्कृति ने 


विशवहित की उदात्त-भावनासे प्रेरित हो कर भ्रन्याय के सहस्त्र प्रतौकारकी 
न केवल श्रनुमति दी प्रत्युत उसे एकं पुण्यमय कत्तेव्य भी माना। युद्ध कौ 
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मृत्यु, स्वगं का श्ननाव्रृतद्वार है । श्रमण संस्कृति ने श्रन्याय को समभाव सै 
सहन कर लेना ही श्रेष्ठ श्रादशं माना भ्रौर उसके किसी भी प्रकार के प्रती- 
कार का निषेध किया । 


गाधी जी के लिए भ्रन्यायको च्ुपचाप सहन करने से बढ़कर कोई पाप 
नहीं था । भ्रन्याय का प्रतीकार तो प्रत्येक भ्रवस्थामें करना ही चाहिए, बाहे 
उसके लिए शस्त्र भी क्यों न उठाना पड़ । परन्तु सशस्त्र प्रतीकार स्वात्तिम 
प्रकार नहीं है । प्रतीकार का सर्वोत्तम प्रकार है- बिना शारीरिक शक्ति का 
प्रयोग किए, भ्रात्मशकिति द्वारा ्रन्यायका सक्रिय विरोघ। गाँधीजी से हले 
भी विचारकों ने श्रात्मशक्ति को पहचाना था किन्तु वे उसके, भ्रान्तरिक 
शत्रू-काम, क्रोध, लोभ-श्रादिसे लने के लिए उपयोग की बात कह कर 
ही चूप रह गए । बाह्य-शत्रु को शारीरिक शक्ति का प्रतीकार भी इस प्रात्म- 
दाविति द्वारा सम्भव है- यह्‌ बात गांधीजीने न केवल प्रथम बार सुायी 
ही, प्रत्युत मानव-जाति के इतिहास मे प्रथपम बार उसे क्रियान्वितं भी करके 
दिखाया । इस प्रकार ग्राहिसा, केवल श्राध्य(त्मिक क्षेत्र मे व्यक्तिगत साधना 
का विषय न रह कर सामाजिक क्षेत्र मे श्रन्याय के विरुद्ध एक सशक्त शश्र 
भी बन गई । 


इस प्रकार गाधो जो ने परम-घमं, श्रहिसा को नहीं--न्यायकी प्रगति 
को माना । श्रहिसा साघन है, साध्य है--सत्य । उन्हे मनु का यह्‌ कथन ठीक 
नहीं लगताथा कि सत्य को कहना चाहिए था, पर केवल वही सत्य जो 
दूसरे को प्रप्रिय न लगे । उनके लिए सत्य सर्वोपरि था, चाहे वह्‌ प्रिय लगे 
या श्रत्रिय । योगसूत्र के व्यास-भाष्य में एेसे सत्य को सत्य नहीं माना गया जो 
हिसा का कारण हो । महाभारतमे, जो प्रारियोंके लिए हितकारी हो उसे 
ही सत्य माना गयां) गांधौजीके लिए शायद परिस्थिति इके विपरीत 
थी~-वे सत्य को ही प्राणियों के लिए हितकारी मानते थे । 


इस प्रकाररगाँधो जीने श्रहिसा के श्रमण-संस्कृति-सम्मत उस रूप को 
प्रपना कर, जिसमें श्रन्याय के प्रति उदासीनता दिखाई जाती है, परोक्ष रूप 
से श्रन्याय को सहायता भी नहीं कौ श्रौर वंदिक-संस्कृति के धमे-युद्ध का गुण- 
गान करके परोक्ष रूप से रक्तपात को प्रवृत्ति को भी नहीं उभारा ) गाँधी उस 
कायर को तो निक्रष्ट मानतेही थे जो भयव श्रन्याय को चुपचाप सह लेता 
है, साथहीवे इस तकं के भ्राधार पर कि श्राततायी श्रन्याय हारा भ्रपनी ही 
हानि करता है हमारी नही, ्रन्थाय को समभाव से सहन कर लेने के श्रादश्ं 
को कोरर ऊंचा स्थान नहीं देते थे। 
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इस प्रकार गांधी जी कै श्रहिसा-चिन्तन का ग्राधार प्रधानतः सामाजिक. 
था। वे ्रहिसा को एक सक्रिय शक्ति मानतेथे, मात्र निवृत्ति नहीं। जन 
सेवा उनकी रहिस का एक श्रनिवायं श्रद्ख था। उनकौ जन-सेवा का श्रादशं 
भी बोद्धोकी कर्गाके म्राददासे भिन्नथा। बौद्धो की करुणा प्रधानतः 
म्राघ्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित थी किन्तु गांधी, जनता कौ गरीबी से लडना 
चाहते थे । वे जनता को श्राथिक दृष्टस स्वावलम्बी एवं सुखौ बनाना चाहते 
थे । भारतीय दशंन में जन-साधारण कौ श्राथिक समस्याश्रों पर इतना गम्भोर 
चिन्तन पारम्परिक नहीं है, यह्‌ हमें परिचम से प्राप्त हृश्रा है, परन्तु गांधी जी 
ने इस क्षेत्र मे भी श्रह्षाके प्रयोग का नया भ्राविष्कार किया । भ्राध्यात्मिक 
दशन, भ्रहिसा के महत्व से परिध्तिथे किन्तु वे श्रथं कौ कोई महत्ता स्वीकार 
नहीं करते थे श्रौर भौतिकवादी दशन, श्रं को तो महत्त्व देते थे किन्तु परहिसा 
कोनहीं। गाँधी जीने दोनों का समन्वय कियाः। विनोबाभावे का भूदान 
यज्ञ वैदिक संस्ेति तथा श्रमण संस्कृति का श्रदुभत समन्वय है। वदिक 
संस्कृति मे दान का प्रतिपादन है, किन्तु श्रपरिग्रहुया त्याग का नहीं, श्रमण 
संस्कृति मेँ श्रपरिग्रह का महत्व दै, किन्तु दान का नहीं । भूवान-यज्ञ सम्पन्नो 
को श्रपरिग्रह का महत्त्व बतलाता है श्रौरश्रभावग्रस्तों को दानके फलसे 
तृप्त करता है । यह्‌ भ्राथिक क्षेत्र भे प्रहिसा-दशन का नवीन उपयोग हे। 


गाधी जीने जीवन ® प्रत्येक क्रिया ये हिसा सम्भव मानी श्रौर पूं 
ग्राहा को ज्यामिति की रेखा श्रीर विन्दु के समान एक एसा श्रादशं माना 
जिसकी यथाथं सत्ता नहीं है । यह श्रमण सस्कृति का प्रभावदहै। उन्होने 
सामाजिक समस्याग्रों को सुलभाने के लिए प्रहिसाका उपयोग किया--यह 
वेदिक संस्करति का प्रभाव है। 


गांधी जी पाडचात्य देशों मे चलने वाले शान्तिवाद तथा मानवतावाद 
के श्रान्दोलनों से भी कम प्रभावित नहीं थे। पर उनका ईइवर श्रात्मा, कमं. 
सिद्धान्त तथा पुनर्जन्म मेँ इतना श्रटट विश्वास था कि उनका श्रहिसा-दशेन 
इन श्रान्दोलनों से श्रपना एक पृथक्‌ वंशिष्ट्य बनाए रहता है । गांधीजी 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय के उपयोगिताव।दी सिद्धान्त के समथक नहीं थे, 
वे सर्वोदय की कामना करतेथे। जीवमात्रमे समान श्रात्मा की सत्ता के 
विश्वास के श्राधार पर ही उन्होने चिकरित्साजगतेमें विज्ञान के नाम पर 
ही जीवित पशुश्रों की चीर फाडकाघोर विरोध किया। किन्तुसाथहीवे 
इस भारतीय तक ये भी सहमत नहींथे कि प्रत्येक प्राणी श्रपने कर्मानुसार 
भाग्य मनँ लिलि सुखन्दुःख श्रवश्य भोगताही दै प्रतः हमे उसमे हस्तक्नेषप तषी 
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| करना चाहिए । भ्रपने प्राश्नम के श्रसाध्य रोगः से पीडति एक बडे को उन्होने 
| . ` डाक्टर की सहायता से दया-पुरवंक मरतादिया। 


ग्राहसा के नए भ्रायामो को खोज 


गौ जी ने भ्रहिसा-दशंन में श्रनेक मौलिक योगदान किए किन्तु ब्रहिसा 
केक्षेत्र मे नए भ्रायामों कौ खोज के लिए भव भी पर्याप्त अवकाश है। ` 
हिसा का एक बड़ा कारेण है-श्रमाव । भभावकीपृत्तिका एक बड़ा 
साधन विज्ञान है । गातीजी भारत को उस सनातन परम्परा से भ्रत्यधिक प्रभा 
वित थे जो यह मानतौ है.कि इच्छाभों की पूर्ति से इच्छायं समाप्त नहीं होतीं 
र्युत बढ़ जाती है । यह्‌ युग-युगो का परख हुश्रा एक कटु सत्य है । किन्तु 
। _ मनोविज्ञान ने उतना ही कटु एक दूसरा सव्य हमे दिया है कि. इच्छां के . 
षि दमनसे वे शान्त नहीं होती भ्त्युत . भडकती है । देश-देशान्तरो से विज्ञान - 
नित्यनवीन सुल के साघन उन्मुक्त हाथों से बिेर रहा है । एेसी स्थिति मै ` 
हम श्रभावग्रस्त देशों को विज्ञान के निषेध तथा ध्रपरिग्रह एवं सन्तोषके | 
उपदेश द्वारा नहीं प्रत्युत विज्ञान के सदुपयोग द्वारा ही उनके जीवन.मे वह ` 
सन्तोष उत्पन्न कर सक्ते हँ जो भअरहिसामय वातावरण का मून है । विज्ञान 
, उत्पादन-कम्‌ता बढाए, तथा भ्रपरिग्रह्‌ संग्रहवृत्ति एवं श्रासवित भाव का निषेध 
करके वितरण की विषमता रहित व्यवस्था करे, तो दोनो मिलकर प्रहस 
को भ्रधिक निकट ल। सकते ह । विज्ञान की भ्रवहेलना करके भ्रपरिग्रह का 
सिद्धान्त भरहिसा की स्थापना के लिए शायद भ्राज पं गु हो गथादहै। 
गाघी जी का श्रहिसा-दशेन एक एसे समाज में ` उत्पन्न हृशा जो समाज 
राजर्न॑तिक रूप से उत्पीडित तथा भ्रायिक रूप से भ्रभावग्रस्तथा। च्रभी हमें 
भरहिसा-दशंन के उन नए भायामोंको प्रतीक्षाकछरनीहै जो उस विश्वसे 
अन्म लेंगे जिस विव मे राजनंतिक उत्पीडन तथा भ्राथिक प्रभाव एवं विष- 
| मता समाप्त हो जायेगे । तव शायद ग्रहिसा का एक ही श्रथं शेष रह जाएगा 
| - भरसौम तथा भ्रकारण प्रेम । वह प्रेम सूये के प्रकाश तथा पूष्पं की सुगन्ध 
| की रभाति सहज होगा, प्रतिक्रियात्मक नही, उसमे प्रदानका ही भाव होगा 
श्रादान का नहीं । यहीःप्रेम मानवका सहन स्वभाव है, यही मानव.संस्कृति 
की परिणति है। इस भ्रादशे कौप्राप्तिमे मूके गांधीजी के ्रात्मपीड़नं के | 
सिद्धांत से उतनी भ्राशा नहीं है जितनी. उनके बाल-सूलम हास्य से युवत मूख- 
मण्डल से । गाधी जन्म शताब्दी के इस प्रवसर पर सारां विश्व यह्‌ जानते 





कै लिए उत्सुकदै कि मानव इस सहन प्रेमके मा्गका वरण करतादहै. 
या सवनाद के हिसा-पथका।. ५ 
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धमं जोडता है, सम्प्रदाय तोडता है । धमंका श्राधार है-केन्द्रगत 
समानता, सम्प्रदाय का श्राधार है-परिधिगत विभिन्नता । केन्द्रगत समानता 
क[ परिचयन हो, तो परिधिगत विभिन्नता पर एकागी बल साम्प्रदायिकता 
का रूप धारणा करलेताहै। धमं काप्राण रहै--प्रन्तर्भाव, साम्प्रदायिकतां 
का प्राणा है-बहिष्कार। घमं स्व' कोखोदेने कौ साधना है ताकि श्रखण्ड 
की प्राप्ति हो सके, साम्प्रदायिकता “र को पिटा देने का प्रयत्नै ताकि भे 
निष्कण्टक हो सक्‌ । 


धमं प्रेम की चरम परिणति है, साम्प्रदायिकता सत्ता-लोलुपता का ही 





रूपान्तर $ । जि कवि ने 'मजहब नहीं सिवता श्रापस मे बर रखना", 


कहा, उसने सत्य को बहुत ही लचर रूपम प्रभिव्यक्त किया है । वस्तुतः 
घमं हमे श्रतिरिक्त इसके कूं प्रौर सिखाता ही नहीं कि हम प्रेममयदहैँ । हम 
्रममय है-यह प्रतीतिदही धमं । हम प्रेम करँ-एेसा मैने नहीं कहा । 
हम प्रेम करे--यह एक कत्ंव्य है, एक नेतिक शिक्षा है । हम प्रेममयर्है- 
यह एक स्थिति है, एक स्वभाव है । धमं कत्तव्य नहीं है, स्वभाव टै ।" 


घम कत्तव्य नहीं दै, नैतिक नहीं ह; वहु श्रतिनतिक (80719 40181) 
है । कर्तव्य हमारे जीवन की परिधि पर है, जहां हमारे कमं दहै, हम नही, 


हमारी सत्ता नहीं । कमं हमारी सहज भ्रमिव्यक्ति भी नहींदै, वे वस्तुतः मात्र ` 


प्रतिक्रियायेंहै। हमे प्रेम मिलातो हमने प्रेम दिया; यह्‌ प्रेम सहज नहीं है, 
स्वभावं नहीं है, धमं नहीं दै; यह मात्र प्रतिक्रियादे, मात्र एक यान्त्रिक 
व्यवस्था है। शत्रूताके बदले हम भी श्रुता देते है--यह भी एक यान्त्रिक 
प्रतिक्रिया है । पहली प्रतिक्रिया रागात्मक थी, यह द्वेषात्मक हे । हमारे धम- 
= ने कहा कि व्यक्ति रागद्वेष से ऊपर उठकर सबसे प्रेम करे। किन्तु 
हमने यहां भी धर्मेशास्त्रों का श्रिप्राय समभने में एक सृक्ष्म-किन्तु गहरी भूल 
कर दी। हमने समफाफि हमे शत्रुसे भी प्रेम करना चाहिए, पर हमारी इस 


१. तुलनीय - वस्तुस्वभावो धर्मः जेनागम । ४ 





हरा जिसे वह्‌ श्रपना शत सम सके, यद्यपि स्वयं उ 
व्यक्ति हौ सक्ते है । मित्रता धाक 
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समकरमेंभीशत्रुताकादंशवना ही रहा । यह एक कत्तेग्य हुश्रा, धमं नहीं । 
शच्सेप्रेमकरनेमेभीहमनेशन्र तो मान ही लिया, किन्तु कत्तभ्य-भावना से 
प्रेरित होर उक प्रति व्यवड़ार मैत्री का किया। हमारा ब्यवहारतो बदला, 
पर हम न बदने । नंतिकत। हमारा व्यवहार ही बदल सकती है, हमें नहीं । 
धमं वहदहैजोहमे ही रूपान्तरित करदे, एक नैतिक व्यक्तिशत्रुते 
प्रेम करेगा क्योकि वह इसे एक कर्तव्य मानत। है, किन्तु एक धामिक व्यित 
को कहीं शत्रु इष्टिगोचर ही नहीं हो सकता । भ्रजातरान्‌ शब्द का प्रयोग इसी 
भ्रथंमें सार्थक है । श्रजातशत्रु वह्‌ है जिसके लिए एेस। व्यक्रिति उत्पन्न ही नहीं 
से शत्रु समभने वाले 


व्यक्ति का स्वभाव है, कत्तव्य नहीं । 
इसीलिए उसका प्रम परमुखापेक्षी नहीं । कत्तव्य के लिए पर की श्रपेक्षाहै, 


स्वभाव के लिए नहीं । घमं जिसप्रेम का भरतिपादन करताहै वहु ठेसाहै 
जसे पृष्प कौ सुगन्ध । पष्प से निरन्तर सुगन्ध प्रवाहित होती है- यह उसका 
स्वभाव है, धमं ठ । यह्‌ चिन्ता पुष्प को नहीं क्रि उसकी सुगन्ध सुपात्र को 
मिल रहीदहैया कुपाच्र को। वस्तुतः चुषपात्त-कुपातचर का भेदही हमारा दहै, 
पुष्प का नहीं। कोई ग्रहण करनेवालान भीं हो, तो भी पुष्प मे से सुगन्धि 
प्रवाहित होगी ही। धामि व्यक्ति निरन्तर एक रेषी ही प्रेम पुणे स्थिति 
मे बना रहता है । | 

धार्मिक व्यक्ति काप्रेम परमूखापेक्षी नहीं है, इसीलिए वह भ्रतिनंतिक 
होने के साथ-साथ प्रतिलोकिक भी है, प्रतिसामाजिक भी है। धमं पार- 
लौक्रिक नहीं दै, क्योकि उसकी साधना केवल इसी लोकं मे सम्भव है, भ्रन्यत्र 
नहीं ।* न देवता षामिक हो सकते है न भुत प्रेत । {भ्राप इनकी सत्ता मानं या 
नहीं यह प्रस्न नहीं दे; मूल बात यह दै कि कोई मानवेतर सत्ता धमं की 
साधना नहीं कर 7कती ।} इस श्रथ में धर्मं पारलौकिक नही, इहलौकिक ही 
हे । किन्तु यह कहना सवथा सत्य है कि घमं लौकिकं नहीं है । लौकिकता 
कायं-कारण-सम्बन्ध से एक ताकरिक संगति से- बैध रहती है, धामिक व्यक्ति 
काप्रेम उसका ्रतिक्रमण कर जाता है ।3 श्रतः घमं पारलौकिक नहीं, जन्तु 
ग्रतिलोकिक प्रवर्यहे। मे धमं को श्रत्तिलौकिक कह रहा हु, श्रलौकिक 


नहीं । अलौकिक कहते ही हमे श्रात्मा-परमात्मा कौ याद श्रा जाती है, भ्रौर 


श्रात्मा-परमात्मा कहते ही परलोक की । | 
२. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महतौ विनष्टिः- 
केनोपनिषद्‌ । 
३. तुलनीय - स्वभावोऽतकगोचरः--पचाध्यायी । 
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घाभिक ब्यवित के प्रेम का श्राधारं श्रन्योन्याश्रय या -पारस्पारिकता नहीं 
है, भ्रतः वह्‌ श्रतिसामाजिक दै, किन्तु श्रसामाजिक नहीं । धार्मिकं व्यविति को 
समाज से कोई प्रयोजन नहीं, किन्तु वह स्वयं समाज के लिए एक भ्रमूल्य 
सम्पत्ति है । वह इसलिए तो कु नहीं करता कि उससे समाज का हित होगा, 
किन्तु उसके सहज प्रेम के श्रालोक मे जो कुद उससे स्वभावतः हता है, उससे 
समाज को जो उपलब्ध होता है, वह्‌ श्रन्यथा नहीं हौ सकता । पष्प मे सुगन्ध 
इसलिए नहीं है करि उसे किसी का कुछ उपकार करना है, किन्तु उससे सुवा- 
सिततोहमहोही जाते ह । हम फूल के प्रति श्रामारी ह किन्तु एल क्रो इसका 
मान होना तो दूर, भान भी नहीं है कि उसने हमें कुछ दिया हे । 
घमं एेसे ही प्रेम का प्रतिपादन करतादै जो व्यति का स्वभाव है, 
कत्तव्य नहीं । इसी प्रेम को धर्मग्रथ दो दृष्टयो से देखते है-- एक वीतरागता 
की, दूसरी विद्वर्मत्री-की । ये दोनों दृष्टियां बहुमूल्य है । धामिक व्यक्ति न 
किसी काशत्रहैन मित्र, क्योकि शत्रु तथा मित्र उस सापेक्ष दुनियां का 
शब्द है जिसका वह्‌ श्रतिक्रमण कर चुका टै। यह दृष्टि वीतरागता कोरे । 
धामिंक न्यनिति सबका मित्र है- यह भी कहा जा सकता है । वह्‌ समस्त स्ता 
से कट नहीं जाता, प्रत्युत एकाकार हो जाता है । श्रतः वहं सबके प्रति उदासी- 
नता के भाव से नहीं प्रत्युत श्रभिन्नता के भाव से.भर जाता है । यह दष्ट 
विश्वर्मत्री की है । एक ही स्थिति को वीतरागता भ्रौर विद्वमत्री दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ विन्दु्रं से देखती है--दोनो एक दूसरे की पुरक रहै, विरोधो नहीं। 
यह धमं एक है; यह हिन्द है न मुसलमान, न ईसाई न बोद्ध । किन्तु 
यह एक धमं देश, काल परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न रूपों में श्रमिन्यक्त 
भ्रवद्य हो सकता है । धमं की यह भिन्न र ह्पों मे श्रथिव्यक्िति ही सम्प्रदाय 
है । सम्प्रदाय भी मानव जीवन की श्रनिवा्यता है । देश, काल, परिस्थिति 
तो सब की पृथक्‌ प्रथक्‌ होती ही है, व्यक्तिगत रुचिवैचित्य भी श्रमिट हं । र 
जिन्होंने सम्प्रदायो को समाप्त करने का बीड़ा उठायाया उन्होने भी रूसी 
“साम्यवाद श्रौर चीनी सराम्यवाद तथा दक्षिणपंथी काग्रेस श्रौर वामपंथी 
` क्रिस जसे नए गुटों को जन्मदे दिया। इन गुटों के पौ भी सूल भावना 
वही है जो सम्प्रदाय के पचे होती है। सम्प्रदायो को मिटाने का प्रयत्न भी 
एक प्रकार की खाम्प्रदायिकत। ही है, क्योकि इस प्रकार हम श्रपनी विचार 
(चन्न | को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं । सम्प्रदायो के बने रहने से 
कोई खतरा पदा नहीं होता, खतरा पदा तब होता है जब कोई सम्प्रदाय, 


४. रुचीनां वैचिघ्यादृजुकुटिलनानापथजुषा 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव - पुष्पदन्त । 
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सम्प्रदाय को हौ धमे मान लेता है । श्राज लगभग सभी सम्प्रदाय यही कर रहे 
है । इसके दो फल हुए--एक श्रघा्मिकता, दूसरे साम्प्रदायिकता । ये दोनों 

एकी सिक्केके दो पहलूदहै। दोनोंका मूल है-प्रेम का भ्रभाव । साम्प्र- 
दाधिकता जीबन मे विष घोलती है, श्रधार्मिकता जीवन को भ्रयेहीन बनाती 
है । सहज प्रेम भ्राए तो विष विलीन हो साथेकता दिखाई पडे । घमं श्राए 
तो साम्प्रदायिकता जाए, यद्यपि सम्प्रदाय तब भी बने रहेंगे । 


किन्तु हमारे संविधान के कु पंडतोंःका कहना है कि सेक्युलरिज्म भ्राये 
तो साम्प्रदायिकतां जाये । सेक्मूलरिज्म भ्र्थात्‌ लौकिकता। मेँ कभी कंभी 
सोचता हु कि आखिर हममे एेसी कौन सी श्रलौकिकता है जिसे छोड़कर 
हमे लौकिक, सेक्यूलर, होने का उपदेश दिया जा रहा है । समूचा राष्ट घन, 
समृद्धि श्रौर सत्ता के लौकिक लक्ष्यो कोले करतोचल दही रहा है। साभ्प्र- 
दायिक लोग भी उतने ही लौकिक रहै जितने लौकिक वे जो साम्प्रदायिकता 
का सेक्युलरिज्म द्वारा विरोघ करना चाहते है। इस लौकिकता के गहरे 
ग्रन्धेरे मे यदि विनोबा भावे याखान श्रब्दूल गप्फार खां जसे कु दीपक 
टिमटिमा रहैरहैतोवे धमेके है, सेक्युलरिज्म ॐ नहीं । ये दीपकˆलौकिक नहीं 


बिल्कुल श्रतिलौकिक है; ्रन्यथा श्रापाघापौ के इस युग में कोई मन्त्रिपदपा 
लेना क्या इनके लिए कठिन था ? 


यह्‌ सत्य है किं सिद्धान्ततः जो लौकिकता के पक्षपाती है बे श्रापाधापी 
के कटुर विरोधी हे, किन्तु क्या श्रापाघापी घम्मरूच्य लोकिकता का स्वाभाविक 
परिणाम नहीं दहै? लौकिक श्रम्युदय काफल सुख है भ्रानन्द नही, सुख श्रौर 
श्रनन्द मे मौलिक भेद है । सुख सुविधायं है, श्रानन्द एक भाव है; सुख परि- 
स्थितियाँ है, भ्रानन्द एक मनः स्थिति है; सुख श्रनेक रै, श्रानन्द एक ही है; 
सुख साघन दहै; अ्रानन्द साध्यहै, सुख दूसरों को भी दीखते ह, भ्रानन्द स्वयं 
को ही दीखता है। लौकिकता इस मौलिक भेद की उपेक्षा करती है श्रौर बिना 
भ्रानन्द की चिता कयि सुखोंको ही चरम लक्ष्यमान लेतीदहै। क्या हम 
ग्रधिकतर सुखो कौ खोज मे श्रपने भ्रानन्द को गंवा नहीं बेठते ? क्या भ्रापाघापी 
का, स्वाथ परायणता का प्रारम्भ यहीं से नहीं होता? लौकिक व्यक्ति स॒माज- 
वादको श्राधार वना कर दूसरों के सुखो की चिन्ता करेगा भी तो इसलिए कि 
वे सख लौट कर उसी के पास वापिस भ्राजायं। यदिरेसान हमरा तो उसे 
मिलेगी कुण्ठित निराशा--एक फ़स्ट शन । धमं के लिए साध्य भ्रानन्द है, सुख 
साघन है । धार्मिक का त्याग भविष्य मे मिलने बाले किसी प्रकार की श्राशासे 
नही, भ्रत्थुत तत्काल मिलने वाले. भ्रानन्द से स्फूं होता है । जिन्होने त्याग के 
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बदले किसी पुरस्कारकी प्राशास्वयंकीया दूसरों कोदी, उन्होने घमं को 
भी एक लौकिक व्यापार बनादिया। एकलेनदेनकारूपदे दिया । न उन्हें 
त्याग का श्रानन्द स्पशं कर पायान उन्हं स्वा्थंपरायणताको घुटनका दंश 
कभी चुभा। इसलिए उन्है त्याग श्रौर स्वाथंपरायणता के बदले मेभिलने 
वाले स्वगं श्रौर नरक की कल्पना करनी पड़ी. । धमं, जो लौकिकता के श्रति- 
क्रमण का एकमात्र-उपाय था, स्वयं पारलौकिकता की उस दलदल में फस 
गया जो श्रतिलौकिक्र नही, प्रत्युत लौक्रिकता काही एक प्रतिरूपमात्र थी । 
घर्मं के व्रतिलौकिक खूपसे प्रपरिचित श्रौर उसके पारलौकिक रूपसे श्रति- 
परिचितम्राज के श्रनेक विचारक यदि धमं के बदले लौकिकता का वरण 
करना चाहं तो सते उनका दोष नहीं । किन्तु दोष इसमे धमं का भी नहीं । 
लगभग ८०० ईस्वी पूवंमें ही यास्क को कहना पड़ाथा यदि म्रन्धे को टूढ 
न दीष तो यह श्रपराध ट्ठ का नहींहै । 


लौकिकता सेक्यलरिज्म का एक प्रथंहै। सेक्मरूलरिज्म का एक दूसरा 
भी श्रथं कमी कमीक्रिया जता है--सब सम्प्रदायोंके प्रति समान श्रादर 
का भाव रखना । मेरी समम मे सव्र सप्रदायोंके प्रति समान श्रादरका भाव 
रखने के समथंकों मे प्राचीनकाल में श्रगोक महान्‌ श्रौर भ्र्वाचीन काल में 
` महात्मा गांधी ्रश्रणी है। किन्तुवे दोनों स्वयं भ्रत्यन्त धा्मिकयथे श्रौ 
इनका सब सम्प्रदायो के प्रति समान श्रादर भाव धमं पर ही श्राध्रित था, 
सैक्युलरिज्म पर नहीं । यदि सेक्रयुलरिञ्म सम्प्रदायो को ही नष्ट करना चाहता 
हो, तो यह प्रयत्न मानव स्वभाव के प्रतिकूल दशारनेजाने काह । शायद 
दाक्ति के बल पर कोई पुराने सम्प्रदायो कौ समाप्तकर दे, किन्तु मानव 
स्वभाव की भिन्नता से उद्भूत होने वाले नए सम्प्रदायो का जन्म कोई नहीं 
रोक सकता है । हा, साम्प्रदायिकता मर सक्ती दहश्रोर फिर कभी जन्मननले 
यह भी हो सकता टै, यदि धमं के स्वरूप कौ पहचान की जा सकै। 


५. नैष ध्थाणोरपराधः यदेनमन्धो त पक्यति-निहक्त । 
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